मुख्य कार्यालयः ४२/११ बरनाई रोड बनतलाव, जम्सू- 


| | | शॉ | 


| 
हाता छ खर 
"9७० of Ragas 
न छ छ न Fe 
© छ छ व्य 0 ७००० 
® १५५ Cr pans of Aco © © © ww 
© ® OTA re 
छ छ OD se 
छ (१५१ 30004 Eres &) 2524 
Eve 0९०२५ का ८०% 


डॉ. दीपाली खजूरीया 


संस्कृत शोध संस्थान, जम्मू 
जम्मू-काठमीर संस्कृत परिषद्‌, जम्मू 


।। श्री।। 


संस्कृत शोध संस्थान, ग्रन्थमाला ०४ 


शैवज्ञान मीमांसा 
भाग १ 


डॉ. दीपाली खजूरीया 


संस्कृत शोध संस्थान, जम्मू 
जम्मू-काश्मीर संस्कृत परिषद्‌, जम्मू 
द्वारा संचालित 
मुख्य कार्यालयः ४२/ ११ बरनाई रोड बनतलाव, जम्मू-१८११२३ 
सम्पर्क सूत्र : ०६४१६१४७०७३, ०६४१६२२१७३५ 
E-mail : ssshodh@gmail.com, jksanskritparishad@gmail.com 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


wi MRR EN 


प्रकाशक: 
मुद्रक 
संस्करण : 
प्रतियों 


ISBN : 


शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 
संस्कृत शोध संस्थान, जम्मू 
शिवा प्रिंटर्स, पलोड़ा, जम्मू 
प्रथम, विक्रम सम्वत्‌ २०६७, सन्‌ २०१० 
५०० 


978-81-928321-2-8 


सर्वाधिकार 
- संस्कृत शोध संस्थान, जम्मू 
मूल्यः 175/- 


संस्कृत शोध संस्थान, जम्मू 
जम्मू-काश्मीर संस्कृत परिषद्‌, जम्मू 
. द्वारा संचालित 
मुख्य कार्यालयः ४२/ ११ बरनाई रोड बनतलाव, जम्मू-१८११२३ 
सम्पर्क सूत्र : ०६४१६१४७०७३, ०६४१६२२१७३५ 
E-mail: ssshodh@gmail.com, jksanskritparishad@gmail .com 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्याय 


शैव दर्शन का इतिहास 
सांस्कृतिक परम्परा 
प्रमुख आचार्य 
भटटकल्लट 

सोमानन्द 

श्रीकण्ठ 

उत्पलदेव 

राजानक श्री लक्ष्मण गुप्त 
अभिनव गृप्त 

क्षेमराज 

आचार्य भास्करकण्ठ 


सत्ता एवं जगत्‌ 
परम सत्ता 

पञ्च कृत्य 
शक्ति 

जीव 

शिव से सम्बन्ध 
पञ्च कृत्यकारित्व 
आणवमल 

मायीय मल 


मोक्षोपाय 

प्रथम दृष्टिकोण 
शाकतोपाय 

शाम्भवोपाय 

अनुपाय 

द्वितीय दृष्टिकोण 
शास्त्र, गुरु एवं दीक्षा 
तृतीय दृष्टिकोण 
शक्तिपात एवं दीक्षा 
जगल (जगत का मूल) 
सत्ता की सत्यता 

जीव तथा शिव से सम्बन्ध 


विभिन्न मतों मे तत्त्व 
चारवाक्‌ 
बौद्ध 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम अध्याय 


द्वितीया अध्याय 


तृतीय अध्याय 


82-113 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


जेन 89 
न्याय ७ 93 
वैशेषिक 98 
संख्य 103 
योग 106 
मीमांसा 108 
बेदान्त 110 
चतुर्थ अध्याय 
तत्त्व प्रति शैवमत 114-130 
तत्त्व 114 
तत्त्वो की संख्य 115 
अद्वैत तत्त्व 117 
शिव तत्त्व 117 
शिक्त तत्त्व 118 
द्वैताद्वैत तत्त्व 120 
सदा शिव तत्त्व 120 
ईश्वर तत्त्व 121 
सद्‌ विद्या तत्त्व 121 
द्वैत तत्त्व 123 
माया तत्त्व 123 
पुरुष 125 
प्रकृति 126 
काल 127 
विद्या 127 
कला 128 
राग 128 
नियति 129 
गुणमयी तत्त्व 129 
बुद्धि 129 
अंहकार 129 
मन 130 
बाह्यकरण 120 
कर्मेन्द्रियं रथ 
सूक्ष्म भूत 130 
स्थूल भूत 130 
पञ्चम अध्याय 
पञ्चकलात्मक वर्गीकरण हट 
अण्डचतुष्ट्यात्मक वर्गीकरण 132 
छत्तीस तत्त्वात्मक वर्गीकरण 132 
षड्ध्वा वर्गीकरण 136 
सहायक ग्रन्थ सूची 138-140 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 
भूमिका 


भारतीय दर्शन की प्रमुख तीन धाराएँ हैं- वैदिक, अवैदिक और आगमिक (तांत्रिक)। आगमिक 
परम्परा में आने वाले दर्शनो में काश्मीर शैव दर्शन (प्रत्यभिज्ञा दर्शन) तथा शैव सिद्धान्त की प्रमुख भूमिका 
है। ये दर्शन जगत्‌ को सृष्टि मानते हें तथा इनका सृजन, पालन और संहार तीनों ही प्रक्रियाएँ परमतत्त्व 
शिव से सम्पादित मानते हैं। शैवदर्शन के इतिहास पर दो दृष्टियो-ऐतिहासिक (अथवा पुरातत्त्व) तथा 
शास्त्रीय से विचार किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता हे कि शैव धर्म 
अत्यन्त प्राचीन है, जितना किं सच्चिदानन्द स्वरूप परमशिव। इस दर्शन के आदि और अन्त का पता 
लगाना कठिन है, क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध शिव से हे, जिसके स्वरूप का आदि और अन्त ब्रह्मा आदि 
देवता भी नहीं पा सके हैं। अतः अज्ञानग्रस्त मानव की वाणी की पहुंच से परे है। हडप्पा और मोहनजोदड़ो 
की खुदाई में प्राप्त लिंग और योनि के चिन्हो के आधार पर शेवधर्म का इतिहास पाँच हजार ई-पूर्व से 
अनुमानित किया गया है। लिंग और योनि की पूजा शिव और शक्ति के प्रतीक के रूप में हजारों वर्ष पूर्व 
से भारत में होती आ रही है और आज भी यह उसी रूप में प्रचलित है। 


काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार परमशिव ही एकमात्र परम सत्य है। वह शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, 
पराप्रावेशिका में भी इसी शुद्ध प्रकाश-स्वरूप परमशिव को परमसत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। 
प्रकाशरूप शिव' ही विमर्श रूपिणी शक्ति' के सामरस्य से सृष्टि, स्थिति, संहार तथा अनुग्रह नामक 
पञ्चकृत्य करने में समर्थ होता है। इस शुद्ध प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के दो स्वरूप हैं :- 

क. विश्वोत्तीर्ण 

ख. विश्वमय 

प्रथम स्थिति में वह केवल प्रकाशमय है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इस प्रकार यह 
विश्वोत्तीर्ण अवस्था केबल असीम शुद्ध 'अहम' स्वरूप की अवस्था है। पूर्ण तत्व की इस गम्भीरतम 
स्थिति में सत्‌, चित्‌, आनन्द की कल्पना करना भी असम्भव है। यह अत्यक्त, चिन्मात्र, चिरनिगूढ़ सत्य 
की वह परमगहन स्थिति है जिसका किसी भी माध्यम से निर्वचन नहीं हो सकता। 


परमशिव का दूसरा स्वरूप 'विश्वमय' है यह सच्चिदानन्द स्वरूप है। परमशिव जब अपनी सत्ता 
का स्वयं विमर्श करता है तो उसके अन्दर शक्ति का स्पन्दन होता हे तब गभीरतम सन्मात्र की स्थिति में 
ही आत्मप्रकाश रूप में उसकी एक सूक्ष्मतम शक्ति आविर्भूत होती है। इस प्रकार जब परमेश्वर अपनी 
विमर्श शक्ति के द्वारा इन तीनों रूपों में बहिर्मुख होता है तब यह उसका विश्वमय' रूप कहलाता है। 
इस परमेश्वर के विश्वमय स्वरूप के विषय में 'प्रत्यभिज्ञाहदयम' में कहा गया है कि विश्वात्म शिव ही 
संकोच को धारण कर संकुचित प्रमाता (जीव) एवं विश्व (शरीर) के रूप में आभासित होते हैं। 


यह प्रकाशात्मा न पुरुष है और न स्त्री है। यह केवल विश्‍वात्मक स्तर पर ज्ञान और क्रिया का 
स्पन्दन है। वह विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय' भी है। विश्वमयता का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने से 
अखण्ड आनन्द की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु विश्वमयता को और उसमें पाई जान वाली दुःखरूपता 
को स्वरूप का विकास समझकर उसमें भी आनन्द और रसमयता प्राप्त करने से ही सच्चे आनन्द की 
प्राप्ति होती है। इस प्रकार विश्वोत्तीर्णता और विश्वमयता एक-दूसरे के बिना अधूरी है। इसलिए क्षेमराज 
ने पराप्रावेशिका में उचित ही कहा है कि परमशिव एक साथ ही विश्व में विकसित भी है और उस 
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भूमिका 
विश्वात्मक भाव से परे भी हैं। शैव 
है। परमेश्वर ही प्रकाश स्वरूप है। 
प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाशमान 
सब कुछ प्रकाशमान हे । 


-शास्त्र में जो प्रकाशमय आत्मभाव है उसी को परमेश्वर माना गया 
यह 'प्रकाश' मात्र नहीं है। अपितु प्रकाश वह है जिसके द्वारा सब कुछ 
मान होने के कारण ही सब कुछ प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाश से 


शैव दर्शन के अनुसार 'प्रकाश' शिव या ज्ञानमयता का दूसरा नाम है। शिव अनादि बोध है, उससे 
कुछ छिपा नहीं है। 'शंकर वेदान्त' में भी उसको 'प्रकाश' कहा गया है। किन्तु प्रश्‍न उठता हे कि सूर्य भी 
ठ प्रकाश है, हीरा भी तो प्रकाश है फिर इस प्रकाश रूपी परमतत्व में और इनके प्रकाश में क्या अन्तर 

। 

इसका समाधान यह है कि परमतत्व प्रकाश मात्र नहीं है, वह जड़ हीरे के समान जड़ प्रकाश नहीं 
है अपितु वह विमर्शण शील अजड प्रकाश है वह अपना ईक्षण भी करता है। जैसा कि पराप्रावेशिका मैं 
कहा गया है कि “इस प्रकाशत्मा परमेश्वर शिव का अस्तित्व विमर्श है। विश्वमयता की स्थिति में 
प्रकाश विमर्श साथ-साथ चलते हैं। विमर्श प्रकाश से भिन्न नहीं है और प्रकाश विमर्श से भिन्न नहीं है। 
शिवत्व का विकास करना एवं विश्व को बनाना ही आत्मभाव का विकास है। इस प्रकार विमर्श ही शिव 
में प्राष्ट है जीवन है चेतना है। स्वभाव रूप से अपना विस्तार सभी में देखना ही विमर्श हे। इसे छोड़ 
अन्य किसी की प्रतीत इसमें नहीं होती है। इस प्रकार विमर्श ही स्पन्दना है। इसमें कहा गया है कि आत्मा 
चैतन्य है। शिव सूत्र' में इसे आतमा के नाम से अभिहित किया गया है। 


इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप स्मन्दना है पर स्वातंत्रय भाव ही चैतन्य है। बही आत्मा है। इसके सम्बन्ध 
में 'भट्टभास्कर विरचित शिवसूत्र वार्तिक' में कहा गया है कि- “जानने की क्रिया में स्वतन्त्रता ही चैतन्य 
आत्मा का स्वरूप है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्‌, आनन्द इसके अपने स्वधर्म हैं। अनाश्रित शिव से लेकर 
पृथ्वी पर्यन्त सभी तत्त्व इसमें अधीनस्थ रहते हैं। इसी विमर्श को शैव-शास्त्र में चित्‌ कहा गया है। चित्‌ 
ही चैतन्य है, इसी चैतन्य को स्वयं उदित परावाक्‌ कहते हैं। परावावूह शिव की वाणी को कहते हैं जो 
हर समय स्फुरायमाण होती है वही विमर्श है। इसी विमर्श को स्वातंत्रय, ऐश्वर्य, कर्तृत्व, स्फुरता, सार, 
हृदय तथा स्पन्द भी कहते हैं। 

आचार्य क्षेमराज ने परमशिव से अभिन्न रूप इस विमर्श शक्ति को ही स्वतंत्र 'चित्ति' कहकर 
सदाशिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त रूपी सम्पूर्ण विश्व की सिद्धि का हेतु बताया है। 


विश्व सृष्टि का एकमात्र कारण चित्‌ शक्ति अर्थात चिती है। यही चिती रूपा पराशक्ति परब्रह्म 
से अभिन्न है। परमशिव की चित्‌ शक्ति के विकास में जगत्‌ का विकास होता है। चित्‌ शक्ति सदैव 
प्रकाश रूप है। उसका प्रकाश ही जगत्‌ का विकास है। पूर्णाहन्ता शिव अपनी परमेश्वरी शक्ति से शिव 
तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व तक जगत्‌ रूप में प्रकट होता है और विकास में आता है। यद्यपि जगत्‌ चित्‌ 
शक्ति से भिन्न सा प्रतीत होता है फिर भी यह दोनों अभिन्न हैं। यद्यपि जगत्‌ चित्‌ शक्ति से भिन्न सा 
प्रतीत होता है तथापित जिस प्रकार दर्पण में नगर का प्रतिबिम्ब अभिन्न होता हुआ भी भिन्न सा प्रतीत 
होता है। उसी प्रकार स्वप्रकाश चित्‌ ज्योति का ही भिन्न रूप में प्रकट होना चित्‌ शक्ति का अवस्था 
विशेष ही है, परन्तु उससे भिन्न नहीं क्योकि विश्व रूप में जो कुछ दिखाई देता है बह चित्‌ शक्ति का 
ही रूप है। अतः चित्‌ शक्ति और जगत्‌ अभिन्न है। 

इस प्रकार सारा शेव-शास्त्र विमर्शमय है। परमशिव इसी विमर्शमय शक्ति के सामरस्य से सृष्टि, 
स्थिति, संहार तथा अनुग्रह नामक पञ्चकृत्य निरन्तर करता रहता है। 
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महाकवि कालिदास भी शिव और शक्ति को शब्द और अर्थ की तरह परस्पर ओतप्रोत मानते 
थे। इस प्रकार शिव अपनी परमेश्वरी शक्ति से शिव तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक जगत्‌ रूप में प्रकट 
होता है और विकास में आता हे । सम्पूर्ण जगत्‌ शिवाधीन है। जैसे बीज और वृक्ष में कोई अन्तर नहीं है 
उसी प्रकार शिव और जगत्‌ में कोई भेद नहीं है। शिव रूप कर्ता का यह जगत्‌ कारी है। कर्तृत्व का 
विकास ही कार्य है और काय़ को बीजावस्य ही कर्तृत्व है। इस प्रकार कार्य रूप में विकसित यह जगत्‌ 
प्रकाश रूप कर्ता महेश्वर से अभिन्न है। 

परमसत्ता प्रकाशमात्र स्वरूप होते हुए पूर्ण निरपेक्ष एवं परानन्द स्वरूप है, जो अपनी माया शक्ति 
के प्रभाव से आत्म-अख्यानि करके अतिरिक्त आनन्द की भांति अर्थात्‌ प्रचुर आनन्द उच्छलता से 
तत्त्वता को प्राप्त होती है। 

यह जगत्‌ प्रकाश रूप शिव से अभिन्न है। इस जगत्‌ को यदि प्रकाशमय परमेश्वर से अलग 
माना जाता तो वह जगत्‌ अप्रकाशित ही के कुछ भी न रहता, इसका अस्तित्व न होता, क्योंकि वेद्य 
पदार्थ सदैव प्रकाश के साथ सम्बन्धित है। 

आचार्य अभिनवगुप्त ने परमार्थसार में कहा है कि “वह ब्रह्म परम, शुद्ध, शान्त सम सकल अमृत 
और सत्य है और प्रकाशस्वरूप शक्ति में विश्रान्त है। 

इस प्रकार इस शिव रूप प्रकाश को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण आवश्यकता नहीं है। 
क्योकि भावाभाव रूप विश्व का स्वभाव चैतन्य हे, इसलिए इसकी सिद्धि के लिये प्रमाणादि असमर्थ है, 
क्योकि उनकी स्वयं की सत्ता भी तो चैतन्य के अधीन होती है। चैतन्य सदैव प्रकाशमान होने से किसी के 
द्वारा भी बाधित नहीं हो सकता है। अतः चेत्यमान स्वप्रकाश चिदेकरस चैतन्य ही स्वभाव है वही आत्मा है। 
जब चैतन्य समस्त विश्व का स्वभाव है तो उसकी साधना ही क्या और उसके लिए उपाय ही केसा। 

इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्‍योंकि चैतन्य सदैव स्वयं प्रकाश चिद्रुप है और 
उस पर कोई आवरण नहीं डाल सकता है। 

वह परमशिव स्वयं सिद्ध है। वह प्रमाण को अपनी प्रमाणता की जानकारी कराता है तथा स्वयं 
प्रमाण भी जिस शक्ति का सहारा लेता है वही सबसे बड़ा प्रमाण है। 


श्री त्रिक हृदय में कहा गया है कि- “ज्यों-ज्यों सिर का पैर अपने ही सिर की छाया को लाँघने 
के लिए आगे बढ़ता है त्यों-त्यों सिर की छाया आगे और आगे होती जाती है। यही बात बैन्दबी कला 
के विषय में भी है। चित्ति को उसी से बनी बुद्धि आदि से समझना असम्भव है। यह स्वात्मचैतन्य ही सभी 
प्राणियों का एक ही महेश्वर है। यह स्वतन्त्र है किसी पर आश्रित नहीं है। कर्ता-ज्ञाता रूप समस्त 
प्राणियों के हृदय में यह स्वात्मेश्वर सदा स्फुरित होता है। परन्तु इस प्रकार पाणितल स्थित हुआ भी 
महेश्वर मन्द भाग्य को मणि की अप्राप्ति के समान मोह के कारण सहस्रों स्पष्ट युक्तियों से भी अप्राप्य 
ही रहता है। शरीर, प्राण, नीर, गत आदि स्थल रूप में पाये जाने वाले बाहरी पदार्थ तथा सुख, दुःख 
आदि अन्तःकरणी गम्यकारिणी पदार्थ इसके अधीन है। परन्तु परम प्रकाशाणी परमात्मा किसी के भी 
अधीन नहीं है। इस प्रकार प्रमाणों से चित्‌ तत्त्व की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है वही 
संवेदन रूप में ही है। 

इस प्रकार 'अ' से ज्ञ तक स्वर और व्यंजनों का समूह पूर्णाहन्ता रूप है। उस पूर्ण रूप में 
विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण प्रपञ्च को अहं रूप में परामर्श करना ही सारभूत होने से, परमशिव 36 तत्त्वो 
के स्वरूप से जगत्‌ रूप के विस्तार को प्राप्त होती है। 

अतः जगत ही शिव है और शिव ही जगत्‌ है। परशिव से भिन्न इस जगत्‌ में कुछ भी नहीं हे। 

परमशिव को ही यथार्थसत्ता मानते हुए समस्त प्रमाता-प्रमाण प्रमेय रूप प्रपञ्च में एकमात्र उन्हीं 
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की अभिव्यक्ति समझने वाली अद्वैत शैव दृष्टि का उद्भव एवं विकास विशेषकर कश्मीर प्रदेश में ही 
हुआ तथा इसके उद्भट विद्वान्‌ एवं महान्‌ रचयिता दार्शनिक भी इसी भू-खण्ड से सुशोभित हुए-अतः 
इसे काश्मीर शैव दर्शन नाम से अभिहित किया गया है। अपने आदर्श अद्वैत के कारण यह अन्य शैव 
दर्शनों से विशेष महत्त्वपूर्ण है। 

काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार एक परमशिव ही परमसत्ता है जो स्वतः सिद्ध है। यह स्वतः सिद्ध 
परमशिव ही अपने स्वतान्त्र्य स्वभाव से नाना प्रमातृ-प्रमेय आदि रूपों में शाल्म अवभासन करके अपनी 
जगत्‌ लीला करता है। यह परमशिव अपने अप्रतिहत स्वातंत्र्य से जीव रूपों में उतर कर अपने अन्दर 
ही जगत्‌ लीला करता है। शैवदर्शन में परमशिव की इस लीला को उस शिव की अवरोहण लीला कहा 
गया है। परमशिव की अवरोहण लीला का यह क्रम बन्धन की उत्तरोत्तर परिपुषृता का क्रम हे। जीव इस 
परिपुष्ट बन्धन दशा का प्राणी होता है और बन्धन से मुक्ति ही जीव का परम लक्ष्य होता है। अवरोहण 
की परिपुष्ट बन्धन दशा का जीव मुक्ति के पथ के अवरोहण क्रम से आत्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा तक 
पहुंचा है। आनन्द स्वरूप मुक्ति उस जीव का परमसाध्य है। 


बन्धन :- कश्मीर शेवदर्शन के अनुसार बन्धन का कारण अज्ञान ही है - 

अज्ञानं किल बन्धहेतुरुदितः शास्त्रे मलं तत्स्मृतम्‌ 
ज्ञानं बन्धः 

किन्तु इस दर्शन में अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं है। अपितु उस परिमित ज्ञान से है 
जो बन्धन रूप कहा गया है।' इस परिमित ज्ञान अथवा अज्ञान की शैवदर्शनों में पारिभाषिक संज्ञा “मल” 
है। इस मल का कारण परमशिव का स्वातंत्र्य है, जिससे वह अपने आप में अवरोहण और आरोहण की 
कल्पना करता है। अवरोहण की कल्पना उसकी स्वात्मप्रच्छादन की इच्छारूप क्रीड़ा है। परमशिव तत्त्व 
अथवा परमेश्वर को इस स्वात्मप्रच्छादन या स्वरूपगोपन की इच्छारूप क्रीड़ा को ही कश्मीर शेवदर्शन में 
मल का कारण बताया गया है। 

“इह इश्वरस्य स्वरूपतिरोधित्सैव तावदाणवस्य मलस्य कारणम्‌” अर्थात्‌ “अज्ञान” का कारण 
ईश्वर की स्वरूपगोपन इच्छारूप क्रीड़ा है। यह अज्ञान वस्तुसत्य न होकर अवरोहण लीला के लिए 
परमेश्वर के द्वारा अपने स्वातंत्र्य से की गयी मल की कल्पनामात्र है। 

देवः स्वतंत्रश्चिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः। 
रूपप्रच्छादनक्रीड़ायोगादणुरनेककः।। 

किन्तु अपने स्वातन्त्र्य स्वभाव की लीलावश जीवभाव परिगृहीत शिव जब स्वरूप गोपन की 
अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वपरिगृहीत पारिमित्व को यथार्थतः अपना पारिमित्य समझ लेता है तब 
पारिमित्य की वह यथार्थ प्रतीति ही उसका बन्धन बन जाता है। 

केवलं एताः बन्थमोक्षादिकल्पना मायाशक्त्विशात्‌। 
अपारभृष्टस्वरूपस्यैव न नु चिदद्वैपरामर्शशीलस्य।। 

वह अपने संवित्स्वरूप के अज्ञानवश संकुचित ज्ञातृ-कर्तुरूप अणु बन जाता है। 


इस प्रकार उसके सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व स्वरूप के संकुचित हो, जाने पर प्राण, बुद्धि आदि 
वेद्यरूपों में अहन्ता अभिमान दृढ़ करके वह स्वयं को संकुचित प्रमाता समझते हुए परमार्थतः चिन्मय 
बेद्यों को भी अपने से सर्वथा भिन्न अचिन्मय समझने लगता है। अणुरूप आत्मा या पुरुष की यह 
भिन्न-बुद्धि को ही कश्मीर शैवदर्शन में “मर्यादा मल” कहा जाता है। ज्ञान शक्ति ही क्रम से संकोच के 
कारण भेद दशा में सर्वज्ञत्व से किञ्चित्ज्ञत्व को प्राप्त होकर अन्तःकरण बुद्धीन्द्रियों के रूप में अत्यन्त 
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संकुचित होकर भिन्न वेद्यप्रथा रूपी मायीय मल बन जाती है। इस भेद-बुद्धि के कारण स्वरूप वह पुरुष 
संज्ञक-भिन्नात्मा किन्हीं वेद्यो में शुभता और किन्हीं में अशुभता का आरोप करने लगता है तथा 
शुभाशुभ के विकल्पों से परिबद्ध होकर कर्म करता है शास्त्रीय भाषा में शुभाशुभ विकल्प रूप कार्य मल 
हे जिसे जीवों की जन्ममरणरूप संसृति का कारण बताया गया है। 

शुभाशुभवासनात्मना विविधजन्मायुर्भागदेन कार्येण मलेन वलितः। 


इस प्रकार अणुस्थ चेतना में अहन्ता अभिमानरूप आणवमल भिन्नवेद्यप्रथारूप मायीय और 
शुभाशुभवासनारूप कार्य मल से परिबद्ध होकर जीव पुनःपुन जन्ममरण का भोक्ता बन जाता है। 

इस प्रकार अपने चित्स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है। यह अज्ञानरूप “मल” एक ही है किन्तु 
तर-तमभाव से उसकी आणव, मायीय और कर्म इन तीनों रूपों में कल्पना करके शैवाचायों ने बन्धन के 
तारतम्य के विचार से अनेक प्रभातृ श्रेणियाँ मानी है। शिवस्वरूप के संकोच मात्र को आणव कहते हैं। 

संकोच एव पुंसामाणवमलमित्युक्तप्रायम्‌ 
अणुता को प्राप्त प्रमाता की भेद-दूष्टि को मायीय मल कहा जाता है। 
भिन्नवेद्यप्रथा चैत्रिव मायाख्यम्‌ 

इस भेद दृष्टिरूपी मायीय मल के प्रभाव से प्रमाता जगत्‌ को अपने से भिन्न समझने लगता है। 

जीव की जन्ममरणरूप संसृति का मुख्य कारण कर्ममल है। 
तत्रापि कार्ममवैकं मुख्यं संसारकारणम्‌ 


उपरोक्त मलत्रय से सम्बद्ध जीवात्मा अपने शिवस्वभाव के अज्ञान के कारण आत्मसत्तास्वरूप 
अद्वये स्वभाव चैतन्य को भी प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेयरूप नानारचनाप्रपंच-भाव से देखने लगता है। माया के 
तिरोधानकारी प्रभाव से स्वरूप विपर्यास हो जाने पर जीव अपने शिवभाव के अपरिज्ञान से परमेश्वर की 
मल-कल्पना अर्थात्‌ बंधन की कल्पना को यथार्थ समझ लेता है और कल्पित बन्धन को यथार्थ बन्धन 
समझकर वह संकुचित प्रमाता सुखदुःखादि भोगों में संसारित होने लगता है। परमशिव अपने अनुत्तर 
स्वातंत्र्य से बन्धन की कल्पना द्वारा स्वरूपगोपन की क्रीड़ा करते हुए अनन्तर जीवरूपो में आत्मावभासन 
करता है। 

इस प्रकार उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शैव दर्शन में बन्धन का कारण अज्ञान है और यह अज्ञान 
कल्पित होता है वास्तविक नहीं। यह अज्ञान एक होते हुए भी तर-तम भाव से अनेक रूपों में 
अवभासित होता हे। 
मोक्ष :— 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन में अपने परमार्थ स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान ही मोक्ष कहा गया है। 

सम्यण्ज्ञानस्वभावा हि विद्या साक्षाद्विमोचिका। 


सभ्यग्ज्ञान अथवा यथार्थ की प्रतीति सदगुरु के अनुग्रह आदि के अभ्यास के द्वारा होती है। इस 
अभ्यास से उसे अपने परिपूर्ण स्वातंत्र्य स्वभाव का प्रत्यभिज्ञान हो जाने पर वह कल्पित बद्धता के 
अभियान से छूटकर अपने जिस पूर्णाहन्ता के चमत्कार अर्थात्‌ संवेदन में प्रारूढ़ होता है वही पूर्व 
अवस्था के विचार से मोक्ष कहा जाता है। इस स्वरूप प्रथा की अवस्था में प्रमाता अपने को शरीर बुद्धि, 
प्राण इन सबसे उत्तीर्ण शुद्ध प्रकाश विमर्श रूप संवित्‌ अर्थात्‌ शुद्ध अहम्‌ समझता है और समस्त विश्व 
को चिद्रूपता से “अहम” रूप में अनुभव करता है। इस अहन्ता के विमर्श को “इदम्‌” का लेशमात्र भी 
अवभास नहीं होता। यही शिवभाव की सत्यमुक्ति है। यह मुक्ति मितात्मा की कोई नवीन उपलब्धि नहीं 
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है जो पूर्व में उससे व्यतिरिक्त हो और अब उसे उपलब्ध हुई हो। यह तो वस्तुतः उसका आत्मस्वभाव ही 
हे। जो अब तक मल कल्पना से आवृत्त होने के कारण अनभिव्यक्त था। देहादि में आरोपित कल्पित 
अहंताभिमान के विलोपन से चिदात्मस्वरूप की यह पुनः अभिव्यक्ति या आत्मप्रत्यभिज्ञा को ही शास्त्रों 
में मुक्ति इस संज्ञा से अभिहित किया गया है । 


यह मुक्ति अन्य दर्शनों के समान ही शैवदर्शन में दो प्रकार की मानी गयी है। अद्वैत शैव शास्त्रों 

के अध्ययन उपदेश श्रवण या सद्गुरु के अनुग्रह से कभी-कभी स्थूल शरीर के रहते हुए भी देहादि में 
स्थित अहन्तारूप विकल्पज्ञान क्षीण होकर प्रमाता में अपने शिवस्वभाव का दृढ़ विश्वास उदित होता है 
और अपने परिपूर्ण स्वरूप में पुनःपुन परिशीलन रूप अभ्यास से प्रमाता का अपनी शिवता का वह 
परामर्श इतना दूढ़ हो जाता हे कि संसार का व्यवहार चलाते हुए भी उसे प्रायः यही प्रतीत होता है कि मै 
शरीर, बुद्धि और प्राण से उत्तीर्ण पूर्णप्रकाशरूप शिव हूँ और ग्राह्मग्राहक रूप यह समस्त विश्व चिद्रूपता 
से मेरा ही अभिन्न शरीर है। इस प्रकार अहम्‌ रूप परमात्मा और इदम्‌ रूप प्रमेय से यह तात्विक अद्य 
परिज्ञान ही संकोच रूप बन्धन से मुक्ति है जिसका अनुभव प्रमाता को अपने सांसारिक जीवनकाल में ही 
होने के कारण इसे जीवन्मुकित की संज्ञा दी गयी है। 

यदा तु शुद्धविद्याशक्त्या संकोचविभासोऽस्य विलाप्यते तदा। 

मुच्यतेऽसौ चै न च देहपाते अस्य मुक्तिरपितु जीवतोऽपि अस्येत्याह।। 


अपने शुद्ध स्वरूप के इस प्रत्यभिज्ञान से प्रमाता जन्ममरण के संकट से मुकत हो जाता है और 
देहपात के अनन्तर तो वह साक्षात्‌ शक्ति धनरूप शिव ही हो जाता है। यही परिपूर्ण या सत्यमुक्त है 
जिसे विदेहमुकित कहा गया है। 
चिदात्मास्वरूप की यह यथार्थ प्रतीति उपासना आदि किसी भी उपाय से सम्भव नहीं है क्योंकि 
ध्यान, धारणादि उपाय सभी मायीय होते हैं और शिव मायोत्तीर्ण शुद्ध प्रकाशरूप है। मुक्ति आधार भक्ति 
है जिसके अभाव में उपायों के प्रति प्राणियों की न रुचि होती है और न ही प्रवृत्ति। 
न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्‌। 
एवमेव शिवाभासोस्तं नमो भक्तिशलिनम्‌।। 


अतएव भक्ति ही परम उपाय है और वही भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त होने पर मोक्ष कही जाती है। 
भक्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोऽभिधीयते। 


भक्ति का उदय परमेश्वर के अनुग्रह पर ही निर्भर है। वस्तुतः पर प्रकाशात्मा शिव ही सर्वत्र 
उपाय, उपेय आदि भाव से अपनी स्वातंत्र्य लीला में रत हैं। 


इस प्रकार शैव दर्शन में आरोहण एवं अवरोहण के द्वारा मोक्ष एवं बन्धन को अतीव सुन्दर ढंग 
से प्रतिपादित किया गया है। । 


विनयी 
डॉ. दीपाली खजूरीया 
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1 श्री । 
शैवज्ञान मीमांसा । 


प्रथम अध्याय 


शैव दर्शन का इतिहास 


भारतीय दर्शन की प्रमुख तीन धारा हैं- वैदिक, अवैदिक और आर्गमिक (तांत्रिक)! आगमिक 
परम्परा में आने वाले दर्शनों में काश्मीर शैव दर्शन (प्रत्यभिज्ञा दर्शन) तथा शैव सिद्धान्त की प्रमुख भूमिका है। 
ये दर्शन जगत्‌ को सृष्टि मानते हें तथा इनका सृजन, पालन और संहार तीनों ही प्रक्रियाएँ परमतत्त्व शिव से 
सम्पादित मानते हैं। शैवदर्शन के इतिहास पर दो दृष्टियों-ऐतिहासिक (अथवा पुरातत्त्व) तथा शास्त्रीय से विचार 
किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि शैव धर्म अत्यन्त प्राचीन है, जितना 
कि सच्चिदानन्द स्वरूप परमशिव। इस दर्शन के आदि और अन्त का पता लगाना कठिन है, क्योंकि इसका 
सीधा सम्बन्ध शिव से है, जिसके स्वरूप का आदि और अन्त ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं पा सके हैं। अतः 
ऑज्ञानग्रस्त मानव की वाणी की पहुंच से परे है। हडप्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त लिंग और योनि 
के चिन्हों के आधार पर शैवधर्म का इतिहास पाँच हजार ईग्पूर्व से अनुमानित किया गया है। लिंग और योनि 
की पूजा शिव और शक्ति के प्रतीक के रूप में हजारों वर्ष पूर्व से भारत में होती आ रही है' और आज भी 
यह उसी रूप में प्रचलित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक 9 फुट ऊँची योगी की मत प्राप्त हुई है, उसने 
पौशाक पहनी है, उसकी दाढ़ी छोटी, होंठ अन्दर की ओर मुड़ा हुआ, बीच की माँग तथा अध-मुंदे हुए नेत्र हैं। 
जिनसे योगमुद्रा का संकेत मिलता है। पुरुष मूंतयों में एक विचित्र त्रिमुख मूं प्राप्त हुई है। इस मूत में तीन मुख 
हैं और दो सींग हैं। सरजान मार्शल का अनुमान है कि यह मूत पशुपतिनाथ शिव की है। 
शेवधर्म की प्राचीनता का संकेत वेदों से भी मिलता है। ऋग्वेद में शिवलिंग की उपासना का 
उल्लेख है।' शिव के विभिन्न नाम यथा रुद्र और पशुपति आदि का चारों वेदों में उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद 
में रुद्र और त्र्यम्बक का संकेत भी कुछ ऋचाओं में मिलता है।' इसके अतिरिक्त सामवेद, शुक्ल-यजुर्ेद 
आदि में रुद्र की प्रार्थना में कहे गये छन्दों का विवरण मिलता है। 
उपनिषदों में भी इसका उल्लेख मिलता है।* इन विवरणो के आधार पर यह अनुमानित किया 
द्रष्टव्य - मोहंजोदड़ो तथा सिन्धु सभ्यता, पूः 96, 97, 103 
द्रष्टव्य -- प्राचीन भारतीय सभ्यता, पृः 14 
शिश्नदेवाह -- ऋहन्वे* मण्डल सात, सूक्त 22 
इमा रुद्राय तपसे, इमा रुद्राय स्थिरधन्वने, “त्र्यम्बकमयजामहे”। ऋहञवेः (1, 114, 1) (7, 46, 1) 
(क) त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्मुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्तृत्योर्मुक्षीयमामृतात्‌। यजुः्वेः, 3/60 
(ख) एष ते रुद्र भाग: सह स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा। एष ते रुद्र भागऽआशवस्ते पशुः।। अब रुद्रमदीमह्यब देवं 
त्र्यम्बकम्‌। यथा नो वस्यसंस्करद्यथा नः श्रेयस्करद्यथा नो व्यवसाययात्‌ भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय 
भेषजम्‌। सुखं मेषाय मेष्यै। बन्धनान्मू्त्योमुक्षीय माऽमृतात्‌। त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपतिवेदनम्‌। उर्वारुकमिव 
बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः।। यजुःवेः, अः-तृतौय, मं-57 तः 60 
6. (क) सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तद्वेक। र 
आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ।। छार्उप० 6/2/1 
(ख) तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोडसृजततत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत तस्माद्यत्र क्वच 
शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद्धयापो जायन्ते।। छांऽउप, 6/2/3 
(ग) स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ स हेतावानास यथा स्त्रीपुमांप्सौ संपरिष्वक्तौ स 
इममेवात्मानं द्वेधा पातयात्ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्घबृगलमिव स्व इति ह स्माह 
याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशाः स्त्रिया पूर्यत एव ताष्समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त।। वृहञउपः, 1/4/3 
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2 शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


जाता है कि शैवदर्शन शैवधर्म के रूप में वैदिक काल से भी पहले था। श्रुतिवाक्यों से सिद्ध होता है कि 
एकमात्र 'पूर्णाहं संबिद्रूपपरमशिव' (परमात्मा) ही सृष्टि से पूर्व था एवं उसने ईक्षणरूप संकल्प किया “मैं 
सम्पूर्ण लोकों की रचना करूँ।” इस प्रकार वही परमशिव 'इदम्‌' रूप से भावभाव रूपात्मक जगद्रूप से 
व्यक्त हो गया।' 

परवर्तीकाल में बोद्धों का योगाचार वज्रयान आदि मत्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ आदि का नाथपन्थी योग 
आदि तो भारत में शैवधर्म की प्रधानता का प्रतीक है ही, साथ ही अजनता-एलौरा आदि अत्यन्त प्राचीन 
मन्दिरों में उटूकित विभिन्न शृङ्गारिक मुद्रा की प्रतिमाएं और चित्र भी सुदूर प्राचीनकाल में शैवधर्म सम्मत 
विचारधारा की उजागर करते हैं। यह बात सर्वविधित है कि जिस प्रकार निगम अर्थात्‌ वेद एवं उपनिषद्‌ 


3. 


भारतीय आस्तिक दर्शनों के मूल हैं, ठीक उसी प्रकार आगम अर्थात्‌ तन्त्रशास्त्र भी शेवदर्शन के मूल 
उत्स माने जाते हें ।ः 

शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर शैव दर्शन के प्रारम्भिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के 
समान शैवागमो का उद्भव भी शैव अनादिकाल से ही मानते हैं। उनका विश्वास है कि शैवगमों के 
उद्भव जैसी कोई तिथि नहीं है, क्योंकि वे स्वयं भगवान्‌ शिवद्वारा रचित हैं। काल क्रम से केवल उनके 
लोक प्रकाशन का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। कश्मीर के शैवाचार्य सोमानन्द ने शिवदृष्टि 
के सातवें आहिन्क में शैवशास्त्रों के आविर्भाव का उल्लेख करते हुए लिखा. है कि कलियुग का प्रारम्भ 
होने पर शिवशासन के व्याख्याता ऋषिगण सामान्यजनों की पहुंच के परे कलापि ग्राम आदि दुर्गम 
पर्वतीय स्थानों पर चले गये। उपदेष्ट्टजनों की परम्परा के इस प्रकार तिरोहित हो जाने पर लोक में 
शैवशास्त्रों का प्रचार व्युच्छिन्न हो गया और अआज्ञानान्धकार में भटक कर लोग दुःखी होने लगे। 
संसृति-सागर में निमग्न जीवों के प्रति अपार करुणा से प्रेरित होने के कारण भूतल पर श्रीकण्ठनाथ के 
रूप में अवतीर्णे भगवान्‌ शिव ने कैलाश पर्वत पर विहार करते हुए रहस्यशास्त्र के पुनः प्रचार के लिए 
दुर्वासा मुनीश्वर को आदेश दिया। भगवान्‌ शिव से आदेश पाकर महामुनि श्रीदुर्वासा ने त्र्यम्बकादित्य 
नामक मानस पुत्र (शिष्य) को उत्पन्न किया और शेवागम का समस्त रहस्य उसमें संक्रमित करके उसे 
अद्वैत शैवागम के प्रचार के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार अद्वैत शैवागम का प्रादुर्भाव हुआ। आगे 
चल कर यह अपने प्रथम प्रर्वतक त्र्यम्बक के नाम पर श्र्यम्बकशास्त्र' के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ।' 

त्र्यम्बकादित्य की परम्परा में पन्द्रहवां सिद्ध घूमते-घूमते कश्मीर गया और वहीं बस गया। उसका 
पुत्र सङ्गमादित्य हुआ। उसका पुत्र वर्षादेत्य था, जिसका पुत्र अरुणादित्य हुआ। अरुणादित्य का आनन्द 
और उसका प्रसिद्ध शैवाचार्य सोमानन्द हुआ। सोमानन्द एवं उनकी शिष्य परम्परा के द्वारा आगे चलकर 
इस शास्त्र का परिपूर्ण विकास कश्मीर देश में ही हुआ। 

शिवदूष्टि में आचार्य सोमानन्द ने अपने आपको त्र्यम्बकादित्य की बीसवीं पीढ़ी में बताया है। 
अतएव आचार्य सोमानन्द के काल से काश्मीर शैवागम के उद्भव का कालनिण्रय किया जा सकता है। 
डाः पाण्डेयजी ने सोमानन्द को त्र्यम्बकादित्य का उन्नीसवाँ वंशज लिखा है“, किन्तु उनका यह मत 
iis आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किंचन मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। 
स इमाल्लोकानसृजत।। एते+उपः 1/1, 2 
दशाष्टादशवस्वष्टभिन्नं यच्छासनं विभो। तत्सारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌।। तंञआम्प्रःआहिः, श्लो 18 
द्रः -शिवदृष्टि आः 7/107-121 
एवमेषां त््यम्बकाख्या तेरम्बा देशभाषया। स्थिता शिष्यप्रशिष्याध्यर्विस्तीर्णा मठिकोदिता। तदेव आः 7/121 -122 
तदेव, आः 7/114-119 
द्रः अभिनव गुप्तः एन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, पूः 73 
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प्रथम अध्याय 3 


अनुचित है क्‍योंकि शिवदृष्टि में सोमानन्द ने स्पष्टतः लिखा है कि वह त्र्यम्बकादित्य का बीसौं वंशज 
था' क्‍योंकि उसके पन्द्रहवें पूर्वज ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था और उससे उत्पन्न सोलहवौँ 
पूर्वपुरुष संगमादित्य कश्मीर में आकर बसा था। संगमादित्य के बाद वर्षादित्य, अरुणादित्य और आनन्द 
की तीन पीढ़ियाँ और बीतने पर बीसर्वी पीढ़ी में सोमानन्द उत्पन्न हुये थे इस प्रकार सोमानन्द 
त्र्यम्बकादित्य का उन्नीसरबाँ वंशज न होकर बीसवाँ वंशज था। 

भगवदगीता-विवरण के अन्त में स्पन्दकारिका के विवृतिकार राजानक रामकण्ठ ने अपने 
आपको मुक्ताकण का अनुज बताया है।' राजतरंगेणी से यह भी ज्ञात होता है कि मुक्ताकण कश्मीर 
नरेश अवन्तिवर्मा (855-56 तः 883-94) का समकालीन था।* तदनुसार रामकण्ठ भी अवन्तिवर्मा का 
समसामयिक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त स्पन्दविवृति में रामकण्ठ ने अपने-आपको आचार्य 
उत्पलदेव का शिष्य बताया है। तन्त्रालोक में भी अभिनवगुप्त जेसे महान्‌ विद्वान्‌ ने उत्पलदेव को 
सोमानन्द का ही पुत्र एवं शिष्य बताया है।* 

अब यदि हम परम्परागत रीति से प्रत्येक पीढ़ी के लिये पच्चीस वर्षो की अवधि मान लें, तो 
इस प्रकार रामकण्ठ के प्रगुरु आचार्य सोमानन्द का आविर्भाव आठवीं शती इस्वी की समाप्ति के 
आसपास हुआ होगा और सोमानन्द का चतुर्थ पूर्वपुरुष संगमादित्य उससे सौ वर्ष पूर्व कश्मीर में बस 


i सिद्धस्तद्वत्सुतोत्पत्त्या सिद्धा एवं चतुर्दश । यावत्पंचदशः" पुत्रः सर्वशास्त्रविशारदः।। 
स कदाचिल्लोकयात्रामासीनः प्रेक्षते ततः। बहिर्मुखस्य तस्याथ ब्राह्मणी काचिदेव हि।। 
रूपयौवनसौभाग्यबसुधरा सा गता दूशम्‌। दृष्ट्या तां लक्षणर्युक्तां योग्यां कन्यामथात्मनः।। 
सधर्मचारिणीं सम्यग्गत्वा तत्पितरं स्वयम्‌। अर्थयित्वा ब्राह्मणीं तामानयामास यत्नतः।। 
ब्रह्मणेन विवाहेन ततो जातस्तथाविधः। तेन यः स च कालेन कश्मीरेष्वागतो भ्रमन्‌।। 
नाम्ना स'* संगमादित्यो'” वर्षादित्योऽपि तत्सुतः। तस्याप्यभूत्‌ स भगवानरुणादित्यसंज्ञकः।। 
" आनन्दसंज्ञकस्तस्मादुद्रभून तथाविधः। तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्यः ईदृशः ।। शिञदूः, आः 7/114-120 

2. शैवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्महात्मनाम्‌। ऋषिनां वक्त्रकुहरे तेष्वेवानुग्रहक्रिया कलोप्रवृत्ते यातेषु तेषु दुर्गमगोचरे। 
कलापिग्रामप्रमुखे समुच्छिन्ने च शासने। कैलासाद्रो भ्रमन्‌ देवो मूर्त्या श्रीकण्ठरूपया। अनुग्रहायावतीर्णश्चोदयामास 
भूतले।। मुनिं दुर्वाससं नाम भगवानूध्वरेतसम्‌।। नौच्छिद्येत यथा शास्त्र रहस्यं कुरु ताद्शम्‌।। ततः स भगवान्‌ 
देवादादेशं प्राप्य यत्नवान्‌। सर्सज मानसं पुत्रं अबकादित्यनामकम्‌। तस्मिन्‌ संक्रमयामास रहस्यानि समन्ततः। सोऽपि 
गत्वा ग्रहां सम्यक्‌ त्र्यम्बकाख्यां ततः परम्‌। तन्नाम्ना चिन्हिनतं तत्र ससर्ज मनसा सुतम्‌। खमुत्पात संसिद्भस्तत्पुत्रोऽपि 
तथा तथा। सिद्भस्तद्वत्सुतोपाया सिद्धा एवं चतुर्दश। यावत्पञ्चदशः पुत्रः सर्वशास्त्रविशारदः। स कदाचिल्लोकयात्रामासीनः 
प्रेक्षतेततः। बहिर्मुखस्य तस्याथ ब्राह्मणीं काचिदेव हि। रूपयौवन सोभाग्यवसुन्धरा सा गता दूशम्‌। दृष्टवा तां 
लक्षणोयुक्तां योग्यां कन्यामथात्मनः। सधर्मचारिणीं सम्यग्गत्वा तत्पितरं स्वयम्‌। अर्थयित्वा ब्राह्मणीं तामानयामासयत्नतः 
ब्राह्मणेन विवाहेन ततो जातस्थाविधः। तेन यः सचकालेन कश्मीरेष्वागतो भ्रमन्‌। नाम्ना स संगमादित्यो 
वर्षादित्योऽपितत्सुतः। तस्याप्यभूत्‌ स भगवानरुणादित्यसंज्ञकः । आनन्दसंज्ञकस्तस्मादुदबभूव तथाविधः। 
तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्य ईदृश्या। -शिन्दूः, पृ 22.222 


3. यो नारायण इत्यभूच्छुतनिधिः श्रीकान्यकुब्ने द्विजस्तद्वशे स्वगुणप्रकर्षखचितो मुक्ताकणाख्योऽभवत्‌। 
तस्यैषा सदृशानुजेन रचिता रामेण विद्वज्जन, श्लाध्यव्वात्सफलश्रमेण भगवद्गीतापदार्थप्रथा ।-भः्गीर्ननिः, पुः 405, श्लो०-5 
4. मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः । प्रथां रत्नाकरश्वागात्‌ साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः।। राजश्तरंः, अ०-5, श्लो-34 


(क) सद्विद्यासरसीविभूषणवरस्फारोत्पलोच्चाशयय्रोतसर्पत्परिपक्वबोधमधुपेनेदं मयागयि यत्‌। रामेणानुपमप्रमोदमधुरं 
बद्धावधानस्यात्च्छ्रोतुः कस्य न चेतनस्य तनुते विश्रान्तिमन्तः पराम्‌।। -स्प“वि”, श्लो 2, पृ० 167 
(ख) कृतिस्तत्रभवतो महामहेश्वराचार्य-शिरोमणिराजानकश्रीमदुत्पलदेवपादपव्यानुजीविनो राजानकश्रीरामकण्ठस्य।। 
—स्पः विः, अन्ते। पूः 168 
(ग) अगाधसंशयाम्भोधिसमुत्तरणतारिणीम्‌। वन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌। स्पन्का> 4/1, पृः 165 
6. तरैयम्बकप्रसरसागरशायिसोमानन्दात्मजोत्पलजलक्ष्मणगुप्तनाथः।। -तंशआः, आहः 37, श्लो 61 
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गया होगा। संगमादित्य का सोलहवाँ पूर्वज त्र्यम्बकादित्य इस प्रकार उससे चार सो वर्ष पूर्व हुआ होगा। 
इस तरह यह कहा जा सकता है कि त्र्यम्बकादित्य के लगभग पाँच सौ वर्षों के पश्चात्‌ सोमानन्द 
उत्पन्न हुआ होगा। एतदनुसार श्री सोमानन्द के बीसवें पूर्वपुरुष त्र्यम्बकादित्य को महामुनि दुर्वासा से 
शैबशास्त्र की प्राप्ति लगभग तीसरी शती ईस्वी के बाद किसी समय हुई होगी। 

चतुर्थ शती ईस्वी के प्रारम्भ से लेकर सोमानन्द के आविर्भावकाल अर्थात्‌ आठवीं शताब्दी की 
समाप्ति तक काश्मीर शेव-सम्प्राय का क्या स्वरूप रहा, इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रमाणां के अभाव में 
कुछ नहीं कहा जा सकता। तन्त्रालोक से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि कश्मीर नृपति ललितादित्य 
आचार्य अभिनवगुप्त के पूर्वपुरुष अत्रिगुप्त की विद्वत्ता से अत्याधिक प्रभावित होकर उसे अपने राज्य 
कश्मीर में ले आया था।' इससे यह भी संकेत मिलता है कि उस समय कश्मीर का राजपरिवार शैवधर्म 
का अनुयायी था अथवा उसके प्रति श्रद्धालु था और कश्मीर में तांत्रिक शैवमत के विचार के अनुकूल 
वातावरण भी था। श्री सोमानन्द के चतुर्थ पूर्वपुरुष संगमादित्य का घूमते हुए सातवीं ईस्वी की समाप्ति के 
लगभग कश्मीर में जा पहुंचना और वहीं बस जाना भी इसी बात का प्रमाण है कि उस समय तांत्रिक 
शैवधर्म को राज्य की ओर से संरक्षण प्राप्त था। इन दोनों (आत्रिगुप्त और संगमादित्य के) प्रवासी 
ब्राह्मण परिवारों के कश्मीर में आगमन से पूर्व कश्मीर का जनसामान्य जिस धर्मे का पालन कर रहा था, 
उसका स्वरूप शास्त्रानुमोदित निश्चित्‌ न होकर शैवधर्म और बौद्ध धर्म सम्बन्धी सामान्य विश्वासों का एक 
मिश्रित रूप था! अतएव संभव है, जनप्रचालित शैवधर्म को शास्त्रों का आधार देकर टूढ़मूल करने के 
लिए कश्मीरस्थ शैव मतावलम्बी दोनों प्रवासी परिवार शामक साहित्य की रचना प्रारम्भ करके श्री 
सोमानन्द और वसुगुप्त के आविर्भाव तक अपने लगभग सौ वषो कप्रभाव-काल में जनरुचि को अपने 
सिद्धान्तो के उपदेशों अथवा शास्त्राथाँ से काफी प्रभावित कर चुके होंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि 
काश्मीर शैवागम के उपलब्ध मुख्य आगमों का निर्माण लगभव 700 ईस्वी और 800 इस्वी के मध्य में 
हुआ होगा और तदुपरान्त उस आगम साहित्य के सिद्धान्तों के आधार पर श्री सोमानन्द ने अपने शिवदृष्टि 
प्रकरण से काश्मीर शैवागम के दार्शनिकपक्ष का प्रवर्तन किया होगा। दर्शन शास्त्र की शेली में अपेक्षित 
परपक्ष का खण्डन और तको के आधार पर स्वपक्ष का मण्डन काश्मीर शेव-साहित्य में आचार्य 
सोमानन्द से पहले दृष्टिगत नहीं होता? इसलिए तंत्रलोक में तर्को योगांगमुत्तमम्‌ कहकर आचार्य सोमानन्द 
को तर्क का कर्ता कहा गया है।' अतएव काश्मीर शैवदर्शन का आविर्भावकाल सोमानन्द के काल 
अर्थात्‌ 800 ईस्वी लगभग से ही मानना तर्कसम्मत है। 

डॉ° पाण्डेयजी सोमानन्द का काल 850 ईस्वी मानकर प्रत्यभिज्ञादर्शन का प्रारम्भ 850 ईस्वी से 
मानते हैं। किन्तु हमारे मत में रामकण्ठ के काल के विचार में आचार्य सोमानन्द का काल 800 ईः के 


1. कोप्यत्रिगुप्त इति नामनिरुक्तगोत्रः शास्त्राब्धिचर्वणकलोद्यदगरत्यगोत्रः । 
तमथललितादित्यो राजा स्वक पुरमान्यत्‌ प्रणयरभसात्‌ कश्मीराख्यं हिमालयमूर्धगम्‌।। -तं°, आ 37/38-39 
शु अभिनवगुप्तः एन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसिफकल स्टडी, प्‌» 87 
3. 'तेषां (सोमानन्दपादानां) हि ईदृशी शैली- 
स्वपक्षान्परपक्षांश्च निःशेषेण न वेद य: । 
स्वयं स संशयाम्भोधौ निमज्जंस्तारयेत्कथम्‌।। -पराःत्रिंशविः, पृः 117 
4. परमोपादेयस्वप्रकाशस्वात्मेश्वरप्रत्यभिज्ञापनपरस्य तकस्य कर्तारो व्याख्याताश्च (सम्मानार्थ बहुवचनं) 
परं नमस्कर्तव्याः इति पराम्रृष्टुमाह - श्रीसोमानन्दबोधाश्रीमदुत्पलविनिः सृताः। 
जयन्ति संविदामोदसन्दर्भा दिकप्रसर्पिणः।। -तंआश्भाः 1, पूः 30 
5. द्रष्टव्य, भास्करी भाग 2, भूमिका पूः 3 
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प्रथम अध्याय 5 


आस-पास ही मानना उचित है क्योंकि अवन्तिवर्मा (855-883 ईः) के समसामयिक मुक्ताकण का कनिष्ठ 
भ्राता होने के कारण रामकण्ठ का काल 855 ई* न मानकर यदि 5-10 वर्ष पीछे भी मान ले तो भी 
उससे दो पीढ़ी पूर्व होने वाले सोमानन्द को सामान्यः 800 ई से बहुत पीछे रखना तर्कनुकूल नहीं लगता। 
अतः प्रत्यभिज्ञादर्शन (काश्मीर शैवदर्शन) का प्रारम्भ लगभग 800 ई> से मानना ही अधिक उचित प्रतीत 
होता है। 

किन्तु हमारी यह मान्यता कि काश्मीर शैवदर्शन का प्रारम्भ लगभव 800 ईः में हुआ होगा केवल 
काश्मीर शैवदर्शन के सम्बन्ध में है, शैव धर्म के सम्बन्ध में नहीं। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि शैव 
धर्म चेदों से भी प्राचीन है क्‍योंकि वेदों तथा उपनिषदों में अनेक जगह पर शिव की उपसना का उल्लेख 
मिलता है। जहाँ तक कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता हे 
कि शेवधर्म उस समय भी विद्यमान था। हमने जो परम्परागत रीति से प्रत्येक पीढ़ी के लिए 25 वर्षो की 
अवधि मानी है वह भी सर्वथा युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि प्रत्येक ऋषि 25 
वर्षों के बाद ही अपने मानस पुत्र को उत्पन्न करता रहा होगा। क्योंकि ऋषिमुनि तो हज़ारों वर्षो तक भी 
जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। हमारी यह धारणा संसारिक लोगों के लिए तो उचित है किन्तु दुर्वासा 
मुनि या त्र्यम्बकादित्य आदि के लिए नहीं। अतः यह मान लेना की प्रत्येक ऋषि 25 वर्षों की अवधि पूरी 
हो जाने पर अपने मानस पुत्र को उत्पन्न कर देता होगा तर्कसंगत नहीं है। इसलिए शैवधर्म के उद्भव के 
लिए कोई निश्‍चित्‌ काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है। किन्तु काश्मीर में शैवदर्शन की उत्पत्ति 
लगभग 800 ई० से मानी जा सकती हे। 

(क) नामकरण 

काश्मीर शेव दर्शन एक शुद्ध आगमिक दर्शन है और अपनी आगमिकता को स्पष्टतया निभाता 
है। उसे वेदिक रंग में नहीं रंगता, परन्तु ऐसा होता हुआ भी यह दर्शन वेद से विरोध नहीं करता है। 
काश्मीर में पनपने वाला यह अद्वैतवादी दर्शन अनेक नामों से प्रख्यात है। इस दर्शन को प्रत्यभिज्ञा! भी 
कहा जाता है। प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त यह है कि अज्ञान की निवृत्ति के अनन्तर गुरुओं के बचनों से जीव को 
ज्यों ही ज्ञान हो जाता है कि 'मैं शिव हूँ” त्यों ही उसे तुरन्त आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। 
प्रत्यभिज्ञा का अर्थ ही यह है कि अपने आप को जानना पहचानना। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता 
है, तो शिव का साक्षात्कार भी हो जाता है। इसे 'ईश्वराद्ययवाद' भी इसलिए कहा जाता है कि इसमें ईश्वर 
ही केवल सारातत्त्व है। अज्ञान, माया या जगत्‌ आत्मा का स्वातन्त्र्यमूलक अर्थात्‌ स्वेच्छापरिगृहीत रूप 
है। नट के समान परमेश्वर अपनी इच्छामात्र से नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करता है। इस दर्शन को 
'अद्दयवाद' भी कहा जाता है क्योकि इसमें एक शिव के अतिरिक्त किसी और की सत्ता नहीं मानी जाती 
है। इस दर्शन को शिवाद्वैत या शिवाद्दय* इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार इस जगत्‌ में सब 
शिव रूप है। शिव ही एकमात्र सबका कारण माना जाता है। शिव अनुभवकर्ता भी है और अनुभूत 
पदार्थ भी है। वह सदैव और सर्वत्र विद्यमान रहता है। सृष्टि के प्रत्येक कण में उसी की छवि है तथा 
सभी जीवों के हृदय में आत्मरूप में वही विद्यमान रहता है। 

काश्मीर शैवदर्शन के साहित्य में इसे त्रिकमत कहा गया है। क्योंकि शिवशासन में सिद्धातन्त्र, 
नामकतन्त्र तथा मालिनीतन्त्र इन तीनों तन्त्रों को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। ये ही तन्त्रत्र्य इस दर्शन 
1 दया CL 


1. द्रष्टव्य -- शिग्दूः, पृः 296 तः 298 

2. द्रष्टव्य - स्पन्सर, पृ०-10 

3. भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः। -स्पन्काः, 2/29 

4. तच्च (त्रिकशास्त्र) सिद्धानामकमालिन्याख्यखण्डत्रयात्मकत्वात्रिविद्यम्‌। -तंआः, भाः 1, पृः 49 
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'के मुख्य आधारभूत आगम ग्रन्थ हैं, जिनके सहारे त्रिकदर्शन का विकास हुआ है। काश्मीर शैवदर्शन 
के साहित्य में इस दर्शन को त्रिकमत के अतिरिक्त शैवरहस्य, शैवशास्त्र और शिवशासन भी कहा 
गया है।' दुसरे, यह दर्शन ज्ञान के तीनों पक्षों अर्थात्‌ भेद, भेदाभेद और अभेद की अपने अभेदवाद के 
प्रकाश में व्याख्या करता है तथा इस दर्शन में अपर, परापर और पर रूप तीन त्रिक माने गये है।? 
शिब, शक्ति और उनका संघट्ट व्वर्सत्रेक' कहलाता है। 'अपरत्रिक' के अन्तर्गत शिव-शक्ति और नर हैं 
और 'परापर्सत्रेक' में परा, परापरा और अपरा देवीत्र्स अधिष्ठात्रियाँ हैं। इन तीनों त्रिकों के आधार पर 
प्रतिष्ठित होने के कारण भी यह बत्रेकमत' कहलाता है यह आगमशास्त्र, स्पन्दशास्त्र और 
प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के सम्मिलित रूप का वाचक है अथवा क्रम, कुल और प्रत्यभिज्ञा तीनों मतों को एक 
साथ संकेतित करता है। इस कारण से भी इसे 'त्रिकमत' कहा जाता है। शैवमत में प्रचलित अद्वैत, 
द्वैतादैत और द्वैत सिद्धान्तों में यह प्रसिद्धि प्राप्त अद्दयार्थविषयक त्र्यम्बक सम्प्रदाय वाला त्रिकमत ही 
सर्वश्रेष्ठ अभिहित किया गया है, जो समस्त शैवशास्त्रों के रहस्यों का साराभूत सत्सम्प्रदाय मार्ग है।' 
अभिनवगुप्त ने तन्त्रलोक में कहा है द्वैतमत, द्वैताद्वैत मत और अद्वैत मत के क्रमशः दश, अठारह 
और चौसठ कुल मिलाकर बयानबें आगम शास्त्रों में जो परमेश्वर का उपदेश कहा गया है, उसका 
सार ही त्रिकशास्त्र कहा जाता है। अभिनवगुप्त के ही अनुसार सोमानन्द ने परात्रिंशिका पर अपनी 
विवृत्ति में त्रिक के अनुतरत्व कौ ही उभारा है॥ क्रम और कुल दर्शन में भी इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
अथवा परा, परापरा और अपरा देवता आदि का प्रत्यभिज्ञा के समान ही त्रित्व रूप निरूपित किया 


जाने के कारण इसके (क्रम और कुल दर्शन के) सूत्रों को भी कहीं कहीं त्रिक सूत्रो से सम्बोधित । 


किया जाता है, जैसा कि जयरथ ने तन्त्रालोक में किया है। आचार्य उत्पलदेव ईश्वरप्रत्यभिज्ञा में 
लिखते हैं कि भावों का अनात्म रूप सै भासित होना ही अपरत्व (द्वैतभाव) और अहन्ता-इदन्ता का 
समान आच्छादन परापर (द्वैताद्वैत) एवं केवल अहन्ता में प्रकाशित होना पर (अट्वैतरूप) कहलाता है।' 
यही त्रिक का अभिप्राय है और इन्हीं ्रित्वों की प्रधानता से इस दर्शन का नाम त्रिक' रूप से प्रसिद्ध 
00. थि त र भडक ७ 0-0 है। त्रिक दर्शन को षडर्धशास्त्र' एवं घडर्धक्रमविज्ञान' भी कहा गया है, क्योकि इस दर्शन के 


i: (क) द्रष्टव्य - स्वच्छन्तं०, पृः 1/15 
(ख) ैवादीनि रहस्यानि...... समुच्छिन्ने च शासने...... नोच्छिद्येत यथा शास्त्रं। -शिल्दू, आह-7 
9) दशाष्टादशवस्वष्टभिन्नंयच्छासनबिभोः । तत्सारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌।। -तं०आ°, 1/18 
(क) शिवशक्तिसंघट्टात्मकं परत्रिकशब्दवाच्यम्‌। --तं०आ२, भाः 1, पृ०-7 
(ख) इदानीमपरमपि त्रिकं पराम्रष्टुमाह । तदेव, पृ०-20 
(ग) नरशक्तिशिवात्मक त्रिकम्‌। _परात्रिर्शविः, मंगश्लो०-3 
(घ) तदेवं परं त्रिकं परामृश्य परापरमपि पराम्रष्टुमुपक्रममाणः प्रथमं तावत्‌ परां देवी परामृशति। तंआर्शनिः, भाः 1, पृ० 16 
4. «५ ....अद्वयद्वयद्वयाद्वयमतव्याख्यातृत्‌ मतिकासु सत्समप्रदायमार्ग.....- तेषु मतेषु प्रशस्तम अद्वर्यार्थविषयक त्रिकाख्यमतं 
त्र्यम्बकसम्प्रदायकं सर्वश्रेष्ठेप्रशस्यतेः यदुक्तम्‌ - वेदाच्छैबं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम। 
ततो मतं ततश्चापि त्रिकं सर्वोतमं परम।। —_तं०आर्भवेः, पृ०-34 
5. (क) यथोक्तम्‌ - यस्मिन्सर्वयतः सर्व यः सर्व सर्वतश्च यः। 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। _भगन्गीन्सर्वः्भन्टीः, पू*-3 
(ख) तदेवानुत्तरमेतत्सवं गर्भीकृत्योक्तं निजविवृतौ सोमानन्दपादैः, 
कि बहुना सर्वमेवानुत्तरमनुत्तरत्वात्‌ इति। —पराःत्रिंगविः, पूः 12 
उक्तं श्री त्रिकसूत्रे च- श्री त्रिकसूत्रे इति-त्रिक-प्रमेयर्सूचिकायां श्री परात्रीशिकायामित्यर्थः । तंशआः्आह्‌ः 12, श्लोः-18 
अत्रापरत्वं भावनामनात्मत्वेन भासनात्‌ । परताहन्तयाच्छादात्परापरदशहि सा।। --ईनप्रश्कान्वू> 315 
द्रष्टव्य -तंग्साः, पृ०-12 


द्रष्टव्य - तंग्आ किक, साऽ; ३०:29 
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प्रथम अध्याय र 


अनुसार संस्कृत-लिपी की वर्णमाला प्रकाशरूप परमशिव में अभेदभाव से रहने वाले विमर्शतत्त्व के 
उद्यक्रम का द्योतन कराती है और इस प्रकार लिपि के प्रथम छः स्वर अ, आ इ, ई, उ, ऊ - उसी 
उन्मेष क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस क्रम से अनुत्तर, आनन्द इच्छा, ईशना, उन्मेष और ऊम 
शक्तियों का परमसत्ता से उल्लासन होता है। इनमें से इच्छाशक्ति और उन्मेषशक्ति अपने अपने भोग्यों 
के साथ संयुक्त होने से क्रमशः ईशना और ऊ॑म रूप धारण करती हैं और आनन्दशक्ति, अनुत्तर एवं 
आनन्द का संघट्ट है। अतएव आनन्दशक्ति, ईश्नाशक्ति और ऊमशक्ति क्रमशः अनुत्तर, इच्छा और 
उन्मेष पर आधार होने के कारण इन उत्तरवर्ती शक्तित्रय की ही किचित्‌ विकासोन्मुख अवस्थाएं हैं, 
अतः इनसे अभिन्न ही हैं। इसलिए हस्व त्रय अर्थात्‌ अनुत्तर, इच्छा और उन्मेष ही प्रधान हें जो क्रमशः 
चित्‌, इच्छा और ज्ञान कहलाते हैं।' 

इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर अपनी स्पन्दरूपा शक्ति से सदैव अवियुक्त रहता है। स्पन्दरूपा 
शक्ति ही उसका नित्यस्वभाव है। अतएव स्पन्दकारिका की अपनी निर्णयवृत्ति में आचार्य क्षेमराज ने 
'स्पन्दशास्त्र' संज्ञा से भी इस दर्शन का उल्लेख किया है। आचार्य उत्पलदेव ने भी स्मन्दकारिकाओं के 
लिए “स्पन्दशास्त्र' शब्द का प्रयोग किया है। 

शिवसूत्रविर्मशनी में रहस्यात्मक साधना के कारण इस अभेदवादी दार्शनिक सम्प्रदाय को रहस्य 
सम्प्रदाय' कहा गया है।* त्रिक्‌शास्त्र में परमशिव की स्वातन्त्र्यशक्ति अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रतिष्ठित है 
और इस स्वातन्त्र्यशाकित से जिस विमर्शात्मक शिवस्वभाव की व्यञ्जना होती है, वह काश्मीर 
शिवाद्वयवाद की ऐसी विशिष्टता है जो अन्य भारतीय दर्शनसम्प्रदायों में स्फुटता से उपलब्ध नहीं होती। 
प्रकाशविमर्शात्मक संवित्स्वभाव भगवान्‌ परमशिव अपने स्वातन्त्र्य स्वभाव के कारण स्वपरिगृहीतसंकोच 
से प्रमातृ-प्रमेयरूप में सर्वाभिन्न होते हुए भी भिन्नवत्‌ अवभासित होकर भी स्वरूपच्युत नहीं होता और 
अपने संविद्रूप स्वातन्त्र्य से स्वयं ही प्रकसशित होता रहता है। अतः इस दर्शन को स्वातन्त्र्यवाद' की 
संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। इस दर्शन को काश्मीर अद्वैत शैव दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि 
इस दर्शन के आचार्य एवं रचनायें कश्मीर में ही प्रतिफलित हुई हैं। दूसरे, यह शिव को ही सर्वोत्कृष्ट 
परमार्थ सत्ता मानते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार उपनिष्दो में ब्रह्म को ही सद्वस्तु माना गया है और 
समस्त प्रमाता-प्रमेय आदि विश्च प्रपञ्च का उसी से उन्मीलन होना, उसी में स्थिर होना एवं उसी में 
विलीन होना कहा गया है।* उसी प्रकार इस सिद्धान्त में शिव ही सद्वस्तु मानें गये हैं और उसी को 
विश्वलीला का उदय, प्रकाश और अन्तर्भाव आदि माना गया हैं। तन्त्रलोक में स्पष्ट कहा गया है कि 
जिस प्रकार केसर कश्मीर में उत्पन्न होकर सभी तरफ अपनी सुगन्धि फैलाता है, उसी प्रकार काश्मीर 
अद्वैत शैवदर्शन भी कश्मीर में उत्पन्न तथा प्रलिफलित होकर सभी तरफ अपनी कीत बिखेरता है।' यह 


1. द्रष्टव्य - तंनआर्गविः, भार 2, पूः-186 

द्रष्टव्य - स्पर्शनिः, पृ०-3 

यथोक्तं स्पन्दशास्त्रे। - शिन्दूशवि, पृ०-3 

जीवलोके रहस्यसम्प्रदायों मा विच्छेदि। -शिन्सूःविः, पृः-। 

द्रष्टव्य -- ईन्प्रर्वेर्वे», भाः 1, पृ०-9 

यतो व इमानि भूतानि जायन्तेयेन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशान्ति। 
तद्विजिज्ञासस्व। तद्‌ ब्रह्मेति।। तैऽउपः, प्रशआः, 1 


7. श्री सोमानन्द पाद प्रभृति गुरुवरादिष्टन्नीतिमार्गो लब्ध्वा यत्रैव सम्यक्पटिमनिघटनामशिबरूद्वैतवादः। कश्मीरेभ्यः प्रसृत्य 
प्रकटपरिमलोरंजयम्‌ सर्वदेशान्‌ देशेअन्यास्मन्नदूष्टो घुसृणविसरवत्सर्ववन्धत्वमाप। -तंन् आविः, काः-7 
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एक सुव्यवस्थित और अनुभूति सिद्ध दर्शन है, जिसकी आधारशिला परिपक्व ज्ञान पर अधिष्ठित है। यह 
मोक्ष का साधन भी है तथा मानव जीवन का परम लक्ष्य होने से स्वयं मोक्षस्वरूप भी है। माधवाचार्य 
अपने सर्वदर्शनसंग्रह में इस दर्शन को सर्वोत्कृष्ट बाह्मचर्या, अभ्यन्तरचर्या और प्राणायाम आदि कष्टों से 
रहित सर्वजन सुलभ एवं प्रत्यभिज्ञामात्र को ही मुक्ति और स्वर्गादि देने वाला मानते हैं और इस दर्शन के 
अनुयायियों को परम महेश्वर के नाम से सम्बोधित करते हैं।' 
सांस्कृतिक परम्परा 

काश्मीर शैवदर्शन का विकास दैवी और मानवी दो परम्पराओं के अन्तर्गत हुआ हे। दैवी परम्परा 
के अन्तर्गत तीन मानसपुत्रों त्र्यम्बक, अमर्दक और श्रीनाथ का नाम आता है। संसृति सागर में निमग्न 
जीवों के प्रति अपार करुणा से प्रेरित होकर भूतल पर श्रीकण्ठनाथ के रूप में अवतीर्ण भगवान्‌ शिव ने 
कैलाश पर्वत पर विहार करते हुए रहस्यशास्त्र के पुनः प्रचार के लिए दुर्वासा मुनीश्वर को आदेश दिया। 
इस आदेश को पाकर महामुनि दुर्वासा ने तीन मानस पुत्रों (शिष्यो) त्र्यम्बक, अमर्दक और श्रीनाथ को 
द्वारा उत्पन्न किया तथा शैवशास्त्र के समस्त रहस्य को उनमें संक्रमित कर उन्हें उसके प्रचार-प्रसार के 
लिए नियुक्त किया। शैवागाम के प्रचार-प्रसार के लिए महामुनि दुर्वासा उत्पन्न की हुई त्र्यम्ब, अर्मदक 
और श्रीनाथ नामक तीन मानस पत्रों की परम्परा (दैवी परम्परा' के नाम से जानी गई। अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक में कहा है कि अद्वैत सम्बन्धी आगम जिनके प्रणेता त्र्यम्बक माने गये हैं चौंसठ हैं, द्वैतमत 
सम्बन्धी आगम जिनके संस्थापक अमर्दक माने जाते है दश हैं, तथा द्वैताद्वैत मत सम्बन्धी जिनके 
संस्थापक श्रीनाथ कहे जाते है संख्या में अठारह हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर बयानवें आगम शास्त्र माने 
जाते है। इन बयानवें आगम शास्त्रों में जो परमेश्वर का उपदेश कहा गया है, उसका सार ही त्रिकशास्त्र' 
कहा गया है। 

मानवी परम्परा के अन्तर्गत चसुगुप्त, सोमानन्द, भट्टकल्लट, उत्पलदेव, अभिनवगुप्त, लक्ष्मणगुप्त, 
क्षेमराज, भास्करकण्ठ इत्यादि शैवाचायों का नाम आता है, जिन्होंने अपनी गुरुशिष्य परम्परा का पालन 
करते हुए शैवशास्त्रों (ग्रन्थों) का निर्माण किया तथा शैवधर्म को शैवदर्शन का रूप देते हुए इसके 
प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 

दक्षिण की परम्पराओं के अनुसार भगवान्‌ शिव ने स्कन्द और नन्दी को शैव सिद्धान्त का ज्ञान 
प्रत्यक्ष रूप से दिया तथा उन्हें आचार्य नियुक्त करते हुए शैव सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार के लिए कहा। इन 
आचायों द्वारा दो भिन्न-भिन्न गुरु परम्परायें स्थापित हुई जो स्कन्द परम्परा और नन्दी परम्परा के रूप में 
ज्ञात है। ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी शिव ने स्कन्द को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी उसे उन्होंने (स्कन्द 
ने) वामदेव को उपदेश दिया तथा वामदेव ने नीलकण्ठ शिवाचार्य को। नीलकण्ठ शिवाचार्य ने आगेचलकर 
वह उपदेश सदाशिव शिवाचार्य को दिया। वे शिक्षाएं उसके बाद शिवमन्यप्रकाश को तथा उसके बाद 
शिवाग्रयोगी को प्राप्त हुई, जिन्होंने उसे अपने शिष्यों को तथा उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को प्रदान किया। 


सिलल न 
माहेश्वरः प्रत्यभिज्ञाशास्त्रमभ्यस्यन्ति।। , पृ०-347 
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प्रमुख आचार्य 
आचार्य वसुगुप्त 
काश्मीर अद्वैत शैव सिद्धान्त में आचार्य वसुगुप्त का स्थान सर्वप्रथम आता है। इसमें सन्देह नहीं 
है कि इनसे पहले भी इस दर्शन से सम्बन्ध रखने वाले असंख्य तन्त्रागमादि विद्यमान थे और सिद्ध, 
योगिनी एवं आचार्यवरों की भी श्रृंखला अवश्य रही होगी। परन्तु वर्तमान युग में उन अद्वैत शैव तन्त्रो 
के रहस्य एवं गूढ सार को संकलित करके एक नव एवं सुगम रूप प्रदान करने में इनका महत्त्वपूर्व 
योगदान रहा है, जिससे उनके पश्चात्‌ आने वाले इस मत के आचार्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठाया 
है। वास्तव में उनका प्रेरणा स्रोत मुख्य रूप में इनकी कृतियाँ रही हैं, चुकि उनमें इस दर्शन के अमूल्य 
सिद्धान्तो को गणित सम्बन्धी नियमों के समान अति संक्षिप्त रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। संस्कृत 
साहित्य के अनेक प्रसिद्ध आचायाँ की भाँलि इन्होंने भी अपना जीवन परिचय लेखिनी बद्ध नहीं किया 
है; किन्तु इनकी कृतियों से इनके चमत्कारी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के दर्शन योग्य पाठक को 
अनायास ही हो जाते हैं। क्षेमराज ने इनके जीवन परिचय को सार रूप में बताते हुए कहा है कि इस 
जगत्‌ में महादेव पर्वत पर कोई महामाहेश्वर श्रीमान्‌ 'वसुगुप्त' नामक गुरु रहते थे। शक्तिपात के 
प्रभाव से उनमें महेश्वर की भक्ति अधिक प्रस्फुटित हुई थी, जिस कारण उन्होने तत्कालीन अधिक 
प्रसिद्ध बौद्ध मत के 'नागबोधी' आदि सिद्धों की शिक्षाओ को निम्न दर्शनस्त होन से स्वीकार नहीं किया 
था। वे शिव की भक्ति में ही लीन रहते थे और उनका हृदय परमेश्वर विषयक नाना सिद्धों और 
सत्सम्प्रदायों, त्रयम्बक सम्प्रदाय अथवा नाना योगिनियों और सिद्धों की पारम्परिक यथार्थ शिक्षाओं से 
पवित्र हो चुका था। इससे स्पष्ट है कि इनके समय में बौद्ध मत पूर्ण योवन पर था और सम्भवतः उसे 
राजाश्रय भी मिल चुका था। ऐसे समय में वसुगुप्त जैसे सिद्ध पुरुष का बौद्धमत के प्रभावधीन हो जाना 
बहुत भयानक होता। परन्तु इन्होंने समय की माँग के अनुसार अपने सिद्धान्त को और अधिक 
परिपक्व रूप में सुग्राहय रूप से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया। भगवान्‌ शिव ने उस समय 
इनकी सहायता अद्वैत सिद्धान्त के पुर्नोत्थान के लिये अद्वितीय शिवसूत्र' प्रदान करके की, जिसके 
सम्बन्ध में क्षेमराज ने रूचिकर घटना का निरूपण किया है। उनके कथानुसार कभी परमशिव ने- 
“द्वैत दर्शन से अभिभूत इस जीवलोक में रहस्य सम्प्रदाय का विच्छेद न हो जाये” इस आशय से द्रवित 
होकर स्वप्न में अनुग्रह करके उनकी प्रतिभा को खोल दिया और आदेश दिया कि यहाँ पर्वत पर 
विशाल शिलातल में रहस्य (सिद्धान्त) है, उसे प्राप्त करके अनुग्रह योग्यों में प्रकाशित करो। और 
जागने पर उसे स्वप्न में कही हुई “बडी चट्टान को खोजते हुये हाथ से स्पर्श करने मात्र से परिर्वतत 
होते देखा। वही से ये शिव के रहस्य के संग्रह रूप शिवसूत्र प्राप्त किये और इन्हें सम्यक्‌ समझकर 
भट्टकल्लटादि सच्छियों को प्रकाशित किया एवं स्पन्दकारिकाओं के रूप में संग्रहीत किया। राजानक 
श्री रामकण्ठ, उत्पल वैष्णव और भास्कर का मत है कि वसुगुप्त को शिवसूत्र साक्षात्‌ सिद्ध (शिव) के 
मुख से प्राप्त हुये थे।: वसुगुप्त के प्रधान एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ शिष्य भट्ट श्री कल्लट ने भी महादेवगिरि 
पर महेश द्वारा स्वप्न में शिवसूत्रों के उपदेश की बात कही है? ___________________ है। 
1. इह कश्चित्‌ शक्तिपात वशोन्मिन्माहेश्वरभक्त्यतिश्यात्‌ अनङ्गीकता धरदर्शनस्थ-नाग बोध्यादिसिद्धादेशन: शिवाराधनपरः 
परमेश्वर-नानायोगिनी सिद्धसत्सम्प्रदाय-पवित्रितहृदयः श्रीमहादेबगिरो महामाहेश्वरः श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा 
गुरुरभवत्‌। -शिम्सूःविः, पूः 10 
2. (क) गुरोः वमुगुप्ताभिधानस्य साक्षात्‌ सिद्वमुखसक्रान्तसमस्तरहस्योपनिषद्भ्य। 
स्मन्दत्त्वामूतनिष्यन्दस्य भारतो वा चै स्तोभि। -स्पनका=विः, पूः 165 
(ख) अयमत्र किलाम्नायः सिद्धमुखेनागतं रहस्यं यत्‌ तद्भट्टकल्लटेन्दुवसुगुप्त गुरोरवाष्य शिष्याणां। स्पम्प्रदीः भूमिका 
(ग) द्रष्टव्य - शिम्सून्वाः, भास्कर, पू. 2-3, श्लोः 3 तः 5 
2 टूब्धं महादेवगिरो महेशस्वप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रासिन्धोः । 
स्मन्दाभूतं यद्वसुगुप्तपादैः श्रीकल्लटस्तत्म्रकटीक्कार।। - स्पश्का-विश्वृ”, श्लोः 2 
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इनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में भी इनकी कृतियों में कोई उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु इनके 
प्रधान शिष्य भट्टकल्लट के जीवन काल से इनका स्थितिकाल अनुमानित किया जा सकता है। यह 
लगभग 800-900 ई० पः के मध्य के प्रतीत होते हैं। इन्होंने अपनी वंशावली विषयक भी कोई विवरण 
नहीं दिया है। “शारदातिलक टीका” में इनकी गुरु परम्परा का महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, जिसमें शिव 
गुरु के पश्चात्‌ सोमानन्द का नाम लिया गया है।' भट्टकल्लट की स्वयं स्वीकृति सहित इस दर्शन के 
लगभग सभी प्रधान आचार्यों (विशेषकर क्षेमराज, उत्पल वैष्णव, रामकण्ठ, भास्कर कण्ठ) द्वारा उनको 
(भट्टकल्लट को) वसुगुप्त का मुख्य शिष्य माना गया है। भास्करकण्ठ ने भी एक पृथक्‌ गुरु परम्परा का 
उल्लेख किया है।' जिससे पता चलता है कि अवश्य ही वसुगुप्त से दो गुरु परम्पराओं का प्रचलन हुआ 
होगा- एक सोमानन्द के रूप में “प्रत्यभिज्ञ' पर बल देने वाले आचायो की और दूसरी भट्टकल्लट के 
रूप में 'स्पन्द' पर अधिक बल देने वाले आचार्यों की। यह भी निंववाद सिद्ध है कि सोमानन्द की 
गुरु-परम्परा वाले ही मठिका गुरु बनते रहे हैं। वसुगुप्त के सोमानन्द के गुरु होने में एक यह भी प्रबल 
प्रमाण हे कि वसुगुप्त ने जो रहस्य ज्ञान शिव से प्राप्त किया था, उसमें धर्म की प्रधानता है अर्थात्‌ उस 
ज्ञान की प्रस्तावना एक धर्म के रूपा में की गई है, जबकि सोमानन्द की कृति (शिवदृष्टि) में उसका 
विकास एक दर्शन के रूप में प्राप्त होता है। अभिनवगुप्त के अनुसार सोमानन्द के शिष्य उत्पलदेव ने 
आगे उसका विकास ईश्वर प्रत्यभिज्ञा के रूप में किया है। जिसको क्षेमराज ने “प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌” के रूप 
में सार एवं सहज रूप में व्यक्त करना स्वीकार किया है।' इसके अतिरिक्त सोमानन्द की पारम्परिक 
शिष्य वंशावली में भी बसुगुप्त को गुरू रूप में ही सम्बोधित किया हैः एवं उनकी कृतियों के सम्यक्‌ 
विकास प्रसार के लिये भी सफल प्रयास किये है, जो उन पर टीकायें आदि लिखने से स्पष्ट है। कुछ 
विद्वान्‌ वसुगुप्त को सोमानन्द का पिता भी मानते हैं। परन्तु ऐसा मानना समीचीन नहीं लगता है, क्योंकि 
सोमानन्द ने तो अपनी वंशावली का स्पष्ट वर्णन किया है और उसमें 'आनन्द' को अपना पिता 
अभिव्यक्त किया है।* “वसुगुप्त' नाम का उन्होंने कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे तो उनके गुरु होने मैं 
भी सन्देह होने लगता है। परन्त इस सन्देह के निराकरण के लिये यह अवश्य मानना पड़ेगा कि सोमानन्द 
के पिता और गुरु 'आनन्द' ही थे। क्योकि ऐसा उनके पूर्वजों में होता आया था। साक्षात्‌ शिव से 
पारम्परिक ज्ञान की प्राप्ति की परम्परा भी अक्षुण्य रही थी। ऐसी दशा में किसी दूसरे को गुरु बनाने का 
क्या प्रयोजन रहता है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि वसुगुप्त को भी पारमेश्वर सिद्धों-योगिनियों 
से सत्सम्प्रदाय (त्र्यम्बकसम्म्रदाय) का ज्ञान प्राप्त हो गया था और ऐसा होने पर भी साक्षात्‌ शिव ने 
उनको एक सिद्ध के रूप में “शिवसूत्रों” का ज्ञान प्राप्त कराया, उसी प्रकार सोमानन्द ने भी इस ज्ञान 


fi श्री कण्ठं वसुमन्तं (बसुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलाचार्यम्‌। 
लक्ष्मणनभिनवगुप्तं बन्दे श्री क्षेमराजं च।। -शातिः्टीः, श्लोः 3, पृः 7 

2: श्रीमनमहादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुराः सिद्धादेशात्‌ प्रादुरासन्‌ शिवसुत्रानि सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रादादभट्टाय सूरये। 
श्रीकल्लटाय...... ।। एवं रहस्यमप्येन मातुलयाय चावदत। ......तस्सात्प्राप्यकरोम्येण सूत्रवार्तिकमादरात्‌। । 
दैवीकरिभास्करो5हमन्ते वासिगणरित:।। -शिऽसूऽ्वाः, भूमिका 1/6 तः 9 

मु श्रीत्यम्बसद्वंशमध्यमुक्तामयस्थिते। श्रीसोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिबिम्कम्‌।। -ईःप्रशविन्भाः 1, मं श्लो. 2 

4. शाङ्करोपनिषत्सारप्रत्यभिज्ञामहोदधेः। क्षेमेणोयते सारः संसार विपशान्तये।। --प्रन्ह', मं० श्लोः 2 
(क) गुरोः वसुगुप्तभिधानस्य......वाचं स्तोभि। --स्पन्का*वि-, अन्ते। 
(ख) स्पन्दं शास्त्रं नो गुरुणा। -क्षेमराज, स्पर्शनिः, पुः 77 
(Tess श्रीमान्‌ बसुगुप्तनामा गुरुरभवत्‌। -क्षेमराज, शिः्सूऽविः 

6. द्रष्टव्य -- शिन्दृ०, 7/107 तः 121 
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प्राप्ति के लिये उनको गुरु धारण किया होगा ऐसा माना जा सकता है। क्‍योंकि उनकी कृतियों में इनका 
(शिवसूत्रो) सार, प्रसार पाये जाने एवं प्रत्यभिज्ञा पर बल देने से यह स्पष्ट होता है कि वसुगुप्त सोमानन्द 
के गुरू रहे होंगे। 
कृतियाँ, शिवसूत्र :- 

भगवान्‌ शिव ने वसुगुप्त को रहस्य ज्ञान बतलाया था, जिसको “शिवसूत्र” के नाम से जाना जाता 
है। अतः शिवसूत्रों की उत्पत्ति दैवी है(अर्थात्‌ शिव ने की है)', तथापि सर्वप्रथम इनकी प्राप्ति वसुगुप्त 
को हुई- इसलिये ये इनके प्रकाशक हैं। इन शिवसूत्रों को लिपिबद्ध रूप देने का श्रेय भी वसुगुप्त को ही 
जाता है। इसमें तीन 'प्रकाश' हैं, जिनमें मुख्य रूप से ईश्वर अनुभूति के तीन उपायों (शाम्भव, शाक्त 
और आणवोपाय) का उल्लेख है। “शिवोपनिषत्‌ संग्रह” के पर्याय से भी इसको सम्बोधित किया जाता 
है? क्षेमराज के अनुसार प्रथम उल्मेष 'शाम्भवोपाय' से भरपूर है। इसमे आत्मा को चैतन्य कहा गया है। 
उसके स्वातन्त्र्य से अवभासित होने वाली तदख्यातिमय समस्त ही बन्धन को उद्यमात्मक भैरव की 
समापत्ति प्रशमित करती है, विश्व को स्वानन्दस्य अमृतमय करती है। प्रथम प्रकाश में आत्मा को इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया शक्तियों का स्वरूप “चैतन्य” कहा गया है और आणव, मायीय तथा कार्म मलों को 
उसक बन्धन का कारण बतलाया गया है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति दशा के वर्णन से लेकर 
तुर्यतुर्यातीत दशा में होने वाली (उन्मना शक्ति) शुद्धविद्या से वीरेश (पति) होने का भी निरूपण इसमें 
किया गया है। क्षेमराज के अनुसार दूसरे उन्मेष में “शाक्तोपाय” का स्वरूप बतलाया गया है। इसके 
अनुसार चित्त ही मन्त्र होता है। मन्त्रवीर्य और मुद्रावीय अनुसन्धि प्रधान होता है। ऐसा मालिनीविजय 
आगम के अनुसार कहा गया है- शिव के साथ समावेश जो केवल परमार्थ वस्तु पर मानसिक चिन्तन 
द्वारा प्राप्त किया जाता है, बह उच्चारण से रहित होता है और इस प्रथा में शाक्त कहलाता है। अतः 
दूसरे प्रकाश में “शाक्त उपाय” का विस्तृत बल दिया गया है। तृतीय प्रकाश में आणव उपाय का 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अतः तीन खण्ड़ों में विभाजित इसके उन्नासी सूत्र क्रमशः शाम्भव, 
शाक्त और आणव उपायों का निरूपण करते हुए काश्मीर शैवदर्शन के मूलसिद्धान्तों का ही प्रतिपादन 
करते हैं। इन दैवी सूत्रों में परमसत्ता विषयक परम रहस्य का सार रूप में वर्णन किया गया है। इसीलिये 
इनको क्षेमराज प्रभृति प्रमुख शैवाचायोँ ने “शिवोपनिषत्संग्रह” नाम से संज्ञित किया है। अद्वैत शैव सिद्धान्त 
की समस्त विशेषताओं को आति सूक्ष्म रूप में तथा औपनिषदू शैली में संकलित कर बसुगुप्त ने अपने 
बाद आने वाले आचार्यों के लिए दिव्य ज्ञान का भण्डार रख छोड़ा है, जिससे उनके बाद आने वाले 
लगभग सभी आचायों ने अत्यधिक लाभ उठाया है। 
स्पन्दामृत/स्पन्दकारिका :- 

बसुगुप्त की अन्य महत्त्वपूर्ण कृति स्पन्दकारिका है. जिसको “स्पन्दसूत्र’ अथवा “स्पन्दशास्त्र" भी 
कहा जाता है। इस कृति का मूलाधार शिवसूत्र ही हैं क्योंकि सूत्रनिष्ठ सिद्धान्तों की ही विशाद विवेचना 
इस कृति में हुई है। विद्वानों में इसके कृतितत्त्व के सम्बन्ध में विवाद है। कुछ तो इसको वसुगुप्त की ही 
कृति मानते हैं और कुछ उनके प्रधान शिष्य भट्ट श्री कल्लट्‌ की। वास्तव में इसका कारण इस पर 
टीकादि लिखने वाले आचायो के कथन में पाया जाने वाला विरोधाभास है। भट्टकल्लट के कथनानुसार 


1. (क) सवमाह महेश्‍वर:। -शिन्सूञ्वाः, पूः 5, श्लो> 16 

(ख) शिबःसूत्रमरीरचत्‌। तदेव, श्लो 14 

(ग) विमृशत विवप्रोक्तं सूत्रं रहस्यसमुज्जवलं। -शिन्सूर्ववि» अन्ते श्लो» 5 
2. इमानि शिवोपनिर्षत्संग्रहरूपाणि शिवसूत्राणि ततः समाससाद। -शिन्सूबिः, पृः 3 
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वसुगुप्त ने महादेवगिरि में महेश द्वारा स्वप्न में उपदिष्ट 'शिवसूत्र' रूपी समुद्र से उसके मन्थन द्वारा 
(सम्यक्‌ विमर्शन द्वारा) “स्मन्दमृत” प्राप्त किया था, इसके दो तात्पर्य हो सकते हैं- परशाक्त तत्त्व की 
उपलब्धि और इसको अभिव्यक्त करने बाली कृति। इससे यह भी सिद्ध होता है कि “स्पन्दामृत” और 
स्पन्दकारिका एक ही कृति का नाम है। ऐसा क्षेमराज के सम्बोधन से भी स्पष्ट है।' आचार्य क्षेमराज के 
अनुसार वसुगुप्त ने परमशिच द्वारा यथोक्त विधि से शिव के रहस्य के संग्रह रूप शिवसूत्रों को प्राप्त 
करके और इनको भली प्रकार अधिगृहीत करके भड्श्रीकल्लट्‌ आदि विद्वान्‌ और सर्वथा योग्य शिष्यो में 
प्रकाशित किया और स्पन्दकारिकाओ के रूप में संग्रहीत किया। वे यह भी कहते हैं कि वही परम्परा से 
प्राप्त “स्पन्दसूत्रो” को उन्होंने “स्पन्द निर्णय” में सम्यक्‌ निर्णीत किया है।? यही नहीं उन्होंने बार-बार 
वसुगुप्त का आदरपूर्वक स्परण करके इस अलभ्य ज्ञान धन का सर्वकल्याणमय रूप में गुणगान किया 
है।' इसी प्रकार विज्ञान भैरव के विवृतिकार काश्मीरिक शिवोपाध्याय “स्पन्दकारिका” को अपनी टीका में 
बसुगुप्त की कृति के रूप में ही उद्धृत करते हैं। अतः अन्य आचायों सहित क्षेमराज भी स्पन्दसूत्रों को 
बसुगुप्त की कृति मानते है और उन्हीं परम्परा से प्राप्त स्पन्दसूत्रो पर स्पन्दनिर्णय और 'स्पन्दसन्दोह' के 
रूप में टीका लिखने का दावा करते हैं। उन्होंने इनकी संख्या इक्यावन (51 ) बतलाई है, जिनमें आगम 
तथा अनुभव की उपपत्तियों का एकीकरण प्रर्दशत किया गया है और इस तरह यह अत्यन्त सौन्दर्य और 
गम्भीरता को ओतप्रोत किये हुए है। उनके ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि 'शिवसूत्रों' के उपलब्ध ज्ञान 
की वसुगुप्त ने स्पन्दसूत्रो के माध्यम से व्याख्या और शास्त्र एवं अनुभव की दृष्टि से भी सार्थकता 
अभिव्यक्त की है॥ भट्टकल्लट के “स्पन्दसर्वस्व” में भी मूल सूत्रों की संख्या इक्यावन ही मानी गई है। 
राजानक रामकण्ठ ने भी केवल इक्यावन कारिकाओं की ही व्याख्या की है। उत्पल वैष्णव नेतो 
स्पष्टतया उनकी विभाग शैली से ही तीन खण्ड़ों में व्याख्या 53 श्लोकों से की है। अतः एक अथवा दो 
श्लोकों की किसी भी सम्भावित कारण से कमी अथवा अधिकता का कोई महत्त्व नहीं क्योंकि सभी 
आचारयों की कृतियों में मौलिक कारिकाएं एक समान हैं अर्थात्‌ उनकी शब्द-रचना एवं भाव में कोई 
अन्तर नहीं है। अतः निश्चय ही इनका एक ही कर्ता अभिप्रेत है। 

संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि स्पन्द में शिवसूत्रों की सम्यक्‌ व्याख्या का संकलन किया 
गया हे एवं शिव अद्वेत सिद्धान्त का सुदृढ़, व्यवस्थित और आगमानुकूल प्रतिपादन हुआ है। 
वासर्वी टीका :- म 

वसुगुप्त ने श्रीमद्भगवगीता पर प्रसिद्ध टीका लिखी है, जिसका नाम “वासवी टीका' है। इस की 
शारदा लिपि में निबद्ध पाण्डुलिपि कश्मीर विश्वविद्यालय में सेन्ट्रेल एशियन स्टडीज' के “संस्कृत 
मैनुस्क्रिपट” खण्ड में उपलब्ध है। इसमें गीता के औपनिष्दीय, प्रत्युत आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों का अद्वैत 
शैवी दृष्टिकोण से पर्यालोचन किया गया है। सम्भवतः यह वर्तमान “शिवाद्वैत सिद्धान्त” नाम से प्रसिद्ध 
मत के आचायों द्वारा गीता पर लिखित टीकाओं में से सर्वप्रथम हे और इसीलिए र शा गीता परे लिखित टोकाओं से से सर्वप्रथम है और इसीलिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
iE स्पन्दामृते चर्वितेऽपि स्पन्दसन्दोहतो मनाक्‌। पूर्णस्तच्चर्वाभोगोद्योग एव मयाश्रितः ।। स्पनिन्मं, श्लो» 2, पृः 1 
25 द्रष्टव्य - शिन्सूर्नवे» पृ» 3 
3. (क) स्पन्दं शास्त्रं नो गुरुणा..... । स्पर्ननि०, पू. 77 (ख) समुचितस्पन्दाभिधानं महागुरुभिर्निबद्धम्‌। स्पःनिः, पृः 3 

(ग) लब्ध्वाप्यलभ्यमेतज्ज्ञानधनं ह॒दयगुहान्त: कूतनिहितैः। 

वसुगुप्तबच्छिवाय हि भवति सदा सर्वलोकस्य।। स्पर्ननिः, श्लोः 4/2, पृः 76 

4. यदुक्तं बसुगुप्तपादेः एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः। -विःभैन्टीः, पृः 84 
1 शिवसूत्राण्यासाद्य प्रसन्नगम्भीरेकपज्वाश्ता 

श्लोकेरागमानुभवो पपत्यकीकार प्रदर्शय संगृहीतवान्‌। -स्पःनिः, पृः 2 
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इसमें गीता के मात्र द्वितीय, तृतीय, पञ्चम, षष्ठ, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश और पञ्चदश अध्यायों पर 
टीका संकलित की गई है। राजानक लासक द्वारा गीता पर की गई लासकी टीका इससे भिन्न है। प्रायः 
इस दर्शन के प्रत्येक आचार्य के जीवन एवं कृतियों में गीता का प्रभाव गहराई से अंकित हुआ है। 
श्रीकृष्ण को एक सर्वथा परिपूर्ण और योग्य गुरु के रूप में स्मरण किया गया है। यह वासवी टीका 
वसुगुप्त की ही कृति हे इसके लिए ग्रन्थ के अन्तः साक्ष्य के प्रामाण्य यद्यपि नहीं है तथापि इस 
पाण्डुलिपि के प्राप्तकर्ता ने इस ग्रन्थ के लेख के रूप में वसुगुप्त का उल्लेख किया है।' अतः ऐसा दृढता 
से कहा जा सकता हे कि वसुगुप्त की वासवी टीका इस दर्शन के भावी आचार्यों के गीता पर टीका 
लिखने के लिये एक प्रकाश-स्तम्भ का प्रतीक रही होगी और एक अथाह प्रेरणा स्रोत भी। 
सिद्धान्त चन्द्रिका :- 

वसुगुप्त से सम्बन्धित एक अन्य कृति सिद्धान्त चन्द्रिका भी पाई जाती है।? यह कृति भी 
पाण्डुलिपि रूप में ही उपलब्ध है और एक मौलिक रचना है। जैसा कि इसके नामकरण से 
प्रतीत होता है, यह कृति शैवाद्वैत मत के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो की सरल, सुबोध और गूढ़ रहस्यों 
की प्रकाशता है। इसमें जगत्‌ कारणवाद के सम्बन्ध में न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, वेदान्त, 
पाञ्चरात्र एवं भागवतादि विविध मतों की मान्यताओं का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस 
कृति में सर्वबादीकारणतावाद का प्रत्याख्यान दिखाया गया है। जगत्‌ कारणवाद से सम्बद्ध विभिन्न 
विप्रति पत्तियों का विश्लेषण करते हुए जगत्‌ के सकर्तक, चेतन, कर्तृक, एककर्तृक आदि 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। उनकी अन्य कृतियाँ गम्भीर रहस्यों सहित भाषा की भी 
सूक्ष्मता से ओतप्रोत है, जिनमें शिवसूत्रो से सिद्धान्तचन्द्रिका तक क्रमिक भाव प्रवाहशीलता स्पष्ट 
सरल होती हुई प्रतीत होती है। इस दृष्टिकोण से भी यह कृति अपनी महत्ता एवं अद्वितीय 
स्थान रखती है। 

इसके अतिरिक्त इनकी अन्य किसी कृति का पता नहीं चलता है, परन्तु इनकी कृतियाँ, 
विशेषकर “शिवसूत्र और “स्पन्दकारिका” इस दर्शन के प्रसिद्ध आचायो द्वारा बहुशः व्याख्यात हुई 
हैं और उनकी कृतियाँ उपजीव्य रहीं है। प्रत्युत यदि ऐसा कहा जाये कि इनकी कृतियाँ इनके 
बाद आने वाले इस मत के लगभग सभी आचायों का प्रेरणा स्रोत एवं व्याख्यान सामग्री रही 
हैं, तो गलत नहीं होगा। 

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि त्र्यम्बकादित्य से प्रारम्भ होने वाली शैवदर्शन की जो 
पुनीत धारा कश्मीर प्रदेश में प्रवाहित हुई, उसे एक नवीन दिशा देने वाले आचार्य बसुगुप्त ही हैं। शिव के 
अनन्तर यही शरीरी पुरुष हुए हैं। जिन्हें यह रहस्यात्मक ज्ञान उपलब्ध हुआ। शिव्सुत्रों की चर्चा के बिना 
जैसे यह दर्शन पूर्ण वैभव के साथ प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, उसी प्रकार बसुगुप्त गुरु के नामोल्लेख क बिना 
काश्मीर शैव दर्शन के आचायोँ की गणना भी संभव नहीं हो सकती। जिस प्रकार शिवसूत्र इस दर्शन की 
विशिष्टता के आधार हैं उसी प्रकार से आचार्य वसुगुप्त भी इस रहस्य सम्प्रदाय के महान्‌ उपदेष्टा हें। 


iis पुस्तकालय के रजिस्टर के अनुसार इस पाण्डुलिपि की संख्या 1009 है। रजिस्टर में लिखा है-- प्ज बबदजंपदे 
विससवूपदह ।कीलंलें 2.6ए 12.157 [द नजीवत वी जीम उम पे जंजमक टॅनहनचजं इल ' जैम च्वेमेमत वा जीम 
उंदनेबतपचजणडैए छवण 1009 

9 बसुगुप्तकूता सिद्धान्तचन्द्रिका समाप्ता। अथवा समाप्तोऽयं सिद्धान्तचन्द्रिका।। -सिः्चः, पृः 67, अन्तिम पेक्ति 
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क शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


काश्मीर शैवदर्शन का एक निश्चित्‌ रूप आचार्य वसुगुप्त की ही देन है।' उपदेष्टाओ का उपदेष्टा भी कहा 
गया है।! आचार्य वसुगुप्त की बाणी की महिमा भी उदभुत है। संशयरूपी सागर से पार उतारने में इनकी 
वाणी पीत के समान है। अनुपम शब्दावली विचित्र पदवाक्य रचना से युक्त तथा अमृतनिष्यन्दिनी है। 


भट्टकल्लट 

जीवन परिचय :- 

भट्टकल्लट “त्रिकदर्शन” के एक अत्यन्त प्रसिद्ध एवं प्रमुख विद्वान्‌ हुए हैं। इनकी गहन आध्यात्मिक 
मर्मज्ञता एवं अद्वैत शैव शास्त्र में पर्याप्त निपुणता के आधार पर ही इनको “भट्ट”, “सूरि” “श्री कल्लटपाद” 
आदि सम्बोधनों से आदरपूर्वक स्मरण किया जाता है। शिव द्वारा उपदेश दिए गये शिवसूत्रों का ज्ञान वसुगुप्त 
के अनन्तर भट्टकल्लट को ही प्राप्त हुआ। वातककार भास्कर भट्टकल्लट सूरि के लिए वसुगुप्त द्वारा 
शिवसूत्रो के उपदेश की चर्चा करते हैं।' अपने गुरु के उपदेश ओर सिद्धान्तों को धामक दृष्टि से प्रचारित 
करने का श्रेय भट्टकल्लट को ही प्राप्त है। इन्होंने भी इस दर्शन के कई अन्य विद्वान्‌ आचार्यवरों की भाँति 
ही अपना जीवन परिचय अथवा वंशावली का उल्लेख नहीं किया है, तथापि इनके तथा कुछ अन्य आचायों 
द्वारा दिये गए सूक्ष्म सन्दर्भो से अति महत्त्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। भट्टकल्लट का समय राजा 
अवन्तिवर्मा के काल से सम्बद्ध माना जाता है। कल्हणकृत राजतरङ्गिणी कल्लट को राजा अवन्तिवर्मा का 
समकालीन सिद्ध करती है। राजतरङ्गिणी में कल्लट को एक सिद्ध पुरुष के रूप में स्मरण किया गया है। 
राजा अवन्तिबर्मा का शासनकाल कश्मीर के इतिहास में नवमी शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। 
इसलिए भट्टकल्लट का स्थितिकाल भी नवीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। के-्सीन्पाण्डेय भी भट्टकल्लट 
का समय 855 ई० का स्वीकार करते हैं। नवजीवन रस्तोगी ने इनका समय 825-875 ई० माना है। के» एसः 
नागाराजन को भी इनका समय 850-900 ईः मान्य रहा है 

भट्टकल्लट के माता पिता-पिता और वंशक्रम का कोई निश्‍चित्‌ प्रमाण नहीं मिलता है। गुरु मुकुल 
भट्ट इनके योग्य पुत्र थे, जिन्होंने “काव्यालङ्कार सार” और “अभिधावृतिमातृका” की रचना की थी। अवन्तिवर्मा 
के समकालीन मुक्ताकण के अनुज राजानक रामकण्ठ जो स्पन्दकारिका के विवृतिकार है इन्हीं भड्कल्लट के 
समसामयिक माने जाते हैं? भट्टकल्लट ने अपने परम सुयोग्य सिद्ध गुरु वसुगुप्त से शिवाद्वैत सिद्धान्त के 
रहस्यों, विशेषकर शिवसूत्रों एवं स्पन्दामृत का सम्यक्‌ अधिग्रहण करके उनका अपनी कृतियों एवं उपदेशों के 
माध्यम से सच्छिष्यों में सम्प्रेक्षण करके लोकानुग्रहार्थ प्रबल प्रचार-प्रसार किया॥" इस प्रकार यह एक ओर 
अपनी गुरु की शिक्षाओं का लोक में प्रकाशन करने वाले थे, तो दूसरी ओर उस समय की द्वैत वासना अधीन 
एवं मत-मतान्तरग्रस्त जनता का उद्धारे करने वाले थे। इस पुण्यकार्य से इन्होंने कुछ काल से लुप्त हुये 
“शिवासान” (शास्त्र, अद्वैत शैव विज्ञान) को पुनः प्रकट करने में भारी योगदान दिया। राजनक भास्करकण्ठ 
इनकी शिष्यपरम्परा अतएव ज्ञान परम्परा का स्वयं को सातवां प्रत्यक्ष अधिकारी बतलाते इन भराच्या चान रा परम्परा का स्वयं को सातवा प्रत्यक्षा अधिकारी बतलाते हे... | 


1. So Kashmir Saivism took a Definite from Vasugupta— Contribution of Kashmir to Sanskrit Literature, P-324. 
2. दैशिकं दैशिकानां तं वसुगुप्तं नमः। -शिः्सून्वाः, पृः 1 

गुरोः वसुगुप्तभिधानस्य साक्षात्‌ सिद्वमुखसंक्रान्तसमस्त समस्तरहस्योपनिषद भूतस्पंदतत्त्वामृतनिष्यनन्दिनी भारती 
वांचस्तौमि। -स्पः्काःविः रामकण्ठ, अन्तिम कारिका 

वसुगुप्त गुरोः पुरा......सोऽपि प्रादाद भट्टाय सूरये श्रीकल्लटाय। -शिनसूः्वाः्माः, पृः 2, श्लो. 3-4 
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5. श्री कल्लटादयः अवन्तिवर्मण: काले सिद्धभुवमवातरम्‌ -- राज*त*, 5/5/66 

6. Abhinav Gupta— An Historical and Philosophical Study, P. 157 

7. The Krama Tantracism of Kashmir, P. 111-112 

8 मुकुलेन निरूपिता। सूरिप्रबोधनायेयमभिधावृत्तिमातृका। -अभिमवृः्माः, अन्तिम 22 श्लोः 
छ MPN ooo साम्राज्ये अवन्तिवर्मणः। -राजभ्तः-5 तरंग, श्लो°-2 


(क) लब्धे महादेबगिरौ महेशस्वप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रसिन्धोः। 
स्मन्द्रामृतं यद्दसुगुप्तापादैः श्रीकल्लटस्तत्प्रकटीवकार।। -स्पः्काकवू््स्वः, श्लोः 2 
' (ख) एतानि...... भट्टश्रीकल्त्नटाद्येषुसच्छिष्येषु......संगृहीतवान्‌। -शिन्सूःविः, पृः 3 
द्रष्टव्य - शिन्सून्वा> 11/6 त्तः 9 भूमिका। 
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प्रथम अध्याय 


सोमानन्द भट्टकल्लट के गुरु भाई थे और समकालिक तो अवश्य ही रहे होंगे, क्योंकि इस महान्‌ 
व्यक्तित्व (भट्टकल्लट) को आगामी शिवाद्वैतवादी लगभग सभी आचार्यों ने आदरपूर्वक उद्धत किया है, 
जबकि सोमानन्द ने ऐसा नहीं किया है। अभिनवगुप्त ने अपने ग्रन्थों में कल्लट की उक्ति को संग्रहीत 
किया है। रामकण्ठ ने भी अपनी विवृत्ति में प्रथम कारिका की व्याख्या में इनके वचनों को उद्धृत किया 
है। आचार्य क्षेमराज प्राणसम्बन्ध की स्वभाविकता के वर्णन में कल्लट की तत्त्वार्थचिन्तामणि की उस 
उक्ति को उद्धृत करते हैं, जिसमें संवित की प्राण रूप में परिणति दिखलाई गई है। इसी तरह क्षेमराज 
अपनी 'प्रत्यभिज्ञाहदय' में भी भट्टकल्लट के वचनां को संकलित करते हें ॥ गुरु बसुगुप्त के अतिरिक्त 
भट्टकल्लट द्वारा “तपन” से लेकर “मोटक” पर्यन्त गुरु-परम्परा के सेबन करने का लक्ष्य उनके अपने 
शब्दों में ही, सर्वतः ज्ञान परिवर्धन द्वारा शिष्य परम्परा को “उपदेश-दरिद्रता” अनुभूति नहीं होने देना था।* 
अतः स्पष्ट है कि इनके बहुत से गुरु थे, जिनमें वसुगुप्त मुख्य और अधिक प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। 
अभिनवगुप्त ने भी उनकी सर्वाधिक ज्ञान पिपासा की सन्तुष्टि हेतु उनके द्वारा विविध गुरु सेवत के तथ्य 
को अभिव्यक्त किया है। इनके द्वारा अनेके मतों का अध्ययन, गुरु सवेन आदि का सफल प्रयास 
भट्टकल्लट के लक्ष्य एवं चरित्र के अनुरूप ही था। विशेषकर स्पन्द! सिद्धान्त के वर्तमान रूप की 
मौलिकता का श्रेय वसुगुप्त और भट्ट श्रीकल्लट को ही जाता है, जिस प्रकार “प्रत्याभिज्ञा सिद्धान्त” का 
श्रेय सोमानन्द और उत्पलदेव को प्राप्त है। आचार्य क्षेमराज के अनुसार स्पन्द शास्त्र के ज्ञान के लिये 
प्रत्यभिज्ञा का ज्ञान आवश्यक हे 

कल्लट के जीवन के विषय में अधिक विवरण नहीं मिलता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि काश्मीर 
शैव दर्शन के इतिहास में इन्हें एक विख्यात आचार्य का महत्त्व प्राप्त है। आचार्य अभिनव गुप्त 'कुल 
सिद्धान्तः की चर्चा करते हुए कल्लट का नामोल्लेख करते हैं।' यद्यपि यह कहना कठिन है कि उन्होंने 
कुल से सम्बन्धित किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की है तथापि अभिनव गुप्त के उल्लेख से यह प्रमाणित 
हो जाता है कि कल्लट कुल सिद्धान्त के भी ज्ञाता रहे हैं। 
कृतियाँ, स्पन्दसर्वस्व :- 

स्पन्द कारिका अथवा स्मन्दामृत पर लिखी गई सरल एवं सुबोध वृत्ति इनकी मुख्य रचना है, 
जिसमें स्पन्द सिद्धान्त की सुन्दर व्याख्या की गई है। भट्ट कल्लट ने इस कृति का विषय की अपेक्षा से 
चतुर्थ निष्यन्दो (अध्यायों) में विभाजन किया है जो इस प्रकार है :- 
1. स्वरूप स्पन्द :- 

स्पन्दकारिका की प्रथम पच्चीस कारिकाओं पर निर्भर इस निष्यन्द में स्वरूप के स्पन्द (शक्ति) 
अर्थात्‌ शिव के परर्माथक स्वभाव का विवरण दिया गयां है। इसमें स्पन्द का स्वभाव, इसकी विशेषताओं 


तदुक्तमिति शिवसूत्र वृत्यो मधुवाहिनी तत्वार्थ चिन्तामयोभट्ट श्रीकल्लटपादैः। -ईनप्रनविवृःविमनभाः-2, पृः 30 

स्वयं वृत्तिकृता भट्टकल्लटेन व्याख्याताम्‌। -स्पन्काऽबिन्वृः, पूः 7 

श्रीभट्टकल्लटेनापि उकतम्‌ रूपादिसु परिमाणात्‌ तत्सिदिधः। -प्रम्हः्का--18 व्याख्या। 

आतपनामोटकान्तं यस्य में गुरुसन्ततिः। 

तस्य में सर्वशिष्यस्स नोपदेश दरिद्रता।। -स्पन्सर्वः पृ०-40, श्लो 3 

5. आतपनामोटकान्तं यस्य में स्तिगुरुकमः। तस्य में सर्वशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता।। श्रीमता कल्लेटेनेन्थं गुरुणा तु 
न्यरूप्यत अहमाप्यत एवाधः शास्त्रदूष्टिकुतूहलात्‌ तार्किकश्रोत बौद्धाहद्वैष्णवादीनसेविधि। -तंनआः, आहः-13, 206 

6. ये नास्वादितपूर्विणो मृदधिय: श्रीप्रत्यभिज्ञामृतं। 
ते नात्राधिकृताः परेः पुनरिदं पूर्णाशयेश्चर्व्यताम्‌।। --स्पर्नने, श्लोः 5, पृः 77 

१0८ स्वशरीराधिकसद्भाव भावितमिति ततः प्राह श्रीमत्कल्लटनाथ: प्रोक्त समस्वार्थलब्ध्ये वाक्यम्‌। तंब्आान्भा> 29, श्लोः 23-24 
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सहित इसकी उपलब्धि के उपाय, एवं उनके विरुद्ध उठाई गई आशंकाओ का निराकरण निरूपित किया 
गया है। इन उपायो के गम्भीरता से पालन द्वारा विश्व की द्वैतता भ्रान्ति का नष्ट होना अभिव्यक्त हुआ 
है। स्पन्द तत्त्व की नित्यता और इसके द्वारा रचित विश्व प्रपञ्च की नश्वरता (परिवर्तनशीलता) की 
प्रस्तुति की गई है। 'नेतिवाद' अथवा शून्यवाद का खण्डन भी इसमें मिलता है। निष्कर्षतः एक सफल 
योगी की भान्ति प्रबुद्ध के लिये अज्ञान के आवरण का पूर्णतया निरास करना अभिप्सित है। 
2. सहज विद्या :- 

सात कारिकाओं की व्याख्या वाले इस निष्यन्द में सहज विद्या (स्वभाविकज्ञान) के उदय में स्पन्द 
(शक्ति) का प्रभाव निरूपति है। इसमें विश्व को शुद्ध और अशुद्ध रूप में दो प्रकार का अभिव्यक्त 
किया गया है। यहाँ शुद्ध विश्व मन्त्रादि के रूप में विभक्त है, जो उसी परमार्थ सत्य से आविर्भावशील, 
तदात्मक एवं तल्लीन स्वभाव वाला होता है, जबकि अशुद्ध भी तदात्मक होता ही है। अन्ततः 
योगाभ्यासी (प्रबद्ध) द्वारा सामान्य स्पन्द की अनुभूति द्वारा अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति का निरूपण है। 
3. विभूति स्पन्द :- 

इस निष्यन्द में उन्नीस (19) कारिकाओं की वृत्ति सूनियोजित है, जिसमें विभूति स्पन्द (परमशिव 
के ऐश्वर्य, स्वातन्त्र) की अवस्था में सामान्य स्यन्द का प्रभाव वणत किया गया है। इसमें इच्छित 
वस्तुओं के ज्ञान के आभास, क्रिया शक्ति और बुभुक्षादि पर नियन्त्रण आदि, सर्वज्ञता अनुभूति और 
दुःख के निराकरण की प्रस्तावना मिलती है। स्पन्द के स्वभाव का सम्यक्‌ पर्यालोचन किया गया है। पुनः 
उत्कृष्ट भक्ति अथवा समावेश के लिये अभ्यास के प्रारम्भ आदि में उपलब्ध होने बाली विशेष सिद्धियो 
को बाधक रूप में मानकर केवल उसके (सामान्य स्पन्द की अथवा पराशाक्त दशा की प्राप्ति के) लिये 
सतत यत्नशील रहना वाञ्छित हुआ है। इसमें अनुग्रह प्राप्ति दशा का उपाय भी प्रस्तुत किया गया है। 
विश्व को स्पन्द (पराशक्ति) का विलास माना गया है, वेदान्त आदि की भान्ति भान्ति रूप नहीं। 
चतुर्थ निष्यन्द :- 

इसमें स्पन्द की चरमावस्था अर्थात्‌ परशाक्त दशा और अपने गुरु वसुगुप्त की अद्वितीय शक्ति 
का सुन्दर विवरण दिया गया है। क्षेमराज ने भी वसुगुप्त के स्पन्द शास्त्र के तीन निःष्यन्दों एवं इक्यावन 
कारिकाओं का अनुमोदन किया है। चतुर्थ निःष्यन्द को स्तुतिपदक माना है।' स्तुतिपरक कारिका का 
तात्पर्य भगवती गुरु, भारती बाक तथा गुरु की उपदेश सम्बन्धिनी वाणी की उत्कृष्टता से किया गया है? 
इसके (गुरु भारती की स्तुति के) अनन्तर तीन और श्लोकों में ग्रन्थ की परिसमाप्ती की घोषणाः, 
द्वारा शिवसूत्रों के दर्शन एवं उनक '्पन्दामृत की अपनी अभिव्यक्ति का उद्घोष”, गुरु परम्पर एवं 
सर्वशिष्यता तथा उपदेश गरिमा’ आदि का उल्लेख किया गया है। 

निष्कर्षतः स्वप्रकाशस्वरूप के साथ चित्त के तादात्मय के आनन्द के लिए उत्कण्ठित भट्टकल्लट 


1. तत्र पज्चविरात्या स्वरूपस्पन्दः सप्तभिः सहजनिद्योद्यस्पन्द एकोनविशत्या विसि उ पञ्चविशंत्या स्वरूपस्पन्दः सप्तभिः सहजविद्योदयस्पन्द, एकोनविशत्या विभूतिस्पन्दः उक्तः, - 
इति त्रीनिःष्यन्दमिदं स्पन्दशास्त्रम्‌। -स्पर्शनिः, पृः 1.2 

2. तामसामान्या भगवती गुरु “शिवीमुखमिहोच्यते” -विःभैः 20 
इति स्थित्या शिवधाम प्राप्ति हेतुत्वादाचार्यरूपाम्‌। 


अथवा गुरु पश्यन्तवादि क्रोडी कारात्‌ महतीं भारती वाच्म्‌ तथा गुरोराचार्यस्य सम्बन्धिनीमुपदेष्ट्रीं गिरों चित्रां 
लोकोतरचमत्काररूपा बन्दे सर्वेत्कृष्टत्वेन समाविशामि।। -स्पर्नने”, पृः 75 
3. समाप्तं स्मन्दसर्वस्वं प्रवृत्तं भट्टकल्लटात -स्पन्सर्वः, पृः 40, श्लोः 1 


गुरु के 
अपनी 


सर्ब’, श्लोः 2, पृः 40 


| 3, पृ० 40 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथम अध्याय कर 


द्वारा स्पन्दसर्वस्व की रचना की गई है।' स्पन्दकारिका की यह वृत्ति संक्षित होते हुए भी विषय की नितान्त 
विशद व्याख्या करती है। कारिकाओं के अर्थों को संक्षेपतः स्पष्ट करती है जबकि अन्य व्याख्याकारों 
की व्याख्यों में विस्तार दिखाई पड़ता है। इस प्रकार कल्लट अध्यात्म एवं धर्म के प्रति निष्ठा रखने बाले 
स्पन्दतत्त्व के सर्वमान्य विद्वान्‌ हुए हैं। ज्ञान के लिए उनकी विशेष लिप्सा प्रशंसनीय है। 
स्पन्दसूत्र, मधुवाहिनी और तत्त्वार्थचिन्तामणि :- 

ऐसी प्रसिद्धि है कि भट्टकल्लट ने शिवसूत्रों पर टीकाएं लिखी। शिवसूत्रों के प्रथम तीन भागों को 
स्मन्दसूत्रों के द्वारा उन्होंने व्याख्यान किया।? इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि कल्लटाचार्य ने 
स्पन्दसूत्रों की रचना भी की थी। परन्तु यह सूत्र उपलब्ध नहीं है। 

शिवसूत्रों के अन्तिम भाग पर की जाने वाली टीका 'तत्त्वार्थचिन्तामणि' कही गई है।' सुखानंद के 
अनुसार कल्लट ने शिवसूत्रों से संक्षिप्त रूप से अर्थ को ग्रहण करके तीन खण्डों वाले त्रिकः का 
तत्त्वार्थचिन्तामणि विवरण नामक चतुर्थ खण्ड के साथ निबन्ध का प्रतिपादन किया।* यह ग्रन्थ भी 
उपलब्ध नहीं है। 

इसी तरह से “मधुवाहिनी” नामक इनकी कृति भी उपलब्ध नहीं है। आचार्य अभिनवगुप्त के ग्रन्थ में 
भट्टकल्लट के नाम से शिवसूत्रों की “मधुवाहिनी' और 'तत्त्वार्थचिन्तामणि' नामक वृत्तियों का उल्लेख किया 
गया है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्लट की एकमात्र उपलब्ध होने वाली रचना 
'स्पन्दकारिका' की वृत्ति 'स्पन्दसर्वस्व' ही है। इनके अन्य कृत्तियाँ काल का ग्रास होने से अनुपलब्ध हैं। 

सोमानन्द 

जीवन परिचय :- 

काश्मीर शैव दर्शन के प्रमुख आचायाँ में सोमानन्द का स्थान सबसे उच्च है। इन्होंने इस 
दर्शन को नव मार्ग दिखाया है। इन्होंने शिवदृष्टि में अपने वंश की जानकारी देते हुए अपने 
आपको सिद्ध त्र्यम्बकादित्य का बीसवां वंशज बतलाया है। इनके पन्द्रहवें पूर्वज ने ब्राह्मण कन्या 
से विवाह किया था। उससे उत्पन्न सोलहवां पूर्व-पुरुष संगमादित्य काश्मीर में आकर बस गया 
था। संगमादित्य के पश्चात्‌ वर्षादेत्य, अरुणादित्य और आनन्द की तीन पीढ़ियाँ व्यतीत होने पर 
बीसवीं पीढ़ी में सोमानन्द हुये थे इनके पिता का नाम आनन्द था, जो सब शास्त्रों में विशारद 
और महान्‌ विभूति प्रतीत होते हैं। क्योकि सोमानन्द ने शिवदृष्टि में अपनी विद्वत्ता की तुलना 


स्मन्दसर्वस्व प्रवृत्तं भट्टकल्लटात। स्वप्रकाशेकच्तित्त्व परिरम्भरसोत्सुकात। -स्पन्सर्वः, पृः 40, श्लो 1 
व्याकरोत्त्रिकमेंतभ्यः स्पन्दसूत्रेः स्वकैस्ततः। -शिम्सून्वाः, पृः 3 

तत्त्वार्थचिन्तामण्याख्यटीक्या खण्डमन्तिमम्‌। -शिम्सूञ्वाञउपोः, श्लोः 5, पृः 3 

भट्टकल्लटश्चेतेभ्यो योगेभ्यः संक्षेपेणार्थमुदधृत्य त्रिकामिति खण्ड त्रयात्मकं तत्तवार्थाचेन्तामणि विवरणनामक 
चतुर्थखण्डसहितं निबंध प्रतिपादितवान्‌। -शिऽसूःविवः्उपोः 

5, शैवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्‌ महात्मनाम्‌। ऋषीणां वक्त्रकुहरे तेष्वेवानुग्रहक्रिया।। 

कलौ प्रवृत्ते यातेषु तेषु दुर्गमगोचरे। कलापिग्रामप्रमुखे समुच्छिन्ने च शासने।। कैलाशशाद्रौभ्रमण देवो मूर्त्या 
श्रीकण्ठरूपया। अनुग्रहायावतीर्णश्चोदयामास भूतले।। मुनिं दुर्वाससं नाम भगवानूर्ध्वरेतसम्‌। नोच्छिद्येत यथा शास्त्र 
रहस्यंकुरु तादूशम्‌। ततः स भगवान्‌ देवादेशं प्राप्त यत्ववान्‌। ससर्ज मानसं पुत्रं त्र्यम्बकादित्यनामकम्‌।। तस्मिन्‌. 
संक्रमयामास रहस्यानि समन्ततः। सोऽपि गत्वा गुहां सम्यक्त्र्यम्बकाख्यां ततः परम।। ज्ञानमभ्यासकाष्ठां तऱ्नीतवान्‌ स 
गुहान्तरे। तन्नाम्ना चिन्हिता सापि गुहा ख्यातात्र भूतले।। स तत्र ज्ञानसँसिद्वया ससर्ज मनसा सुतम्‌। यावत्पञ्चदशः पुत्रः 
सर्वशास्त्रविशारदः।। स कदाचिद्रागवशात्कुतश्चिद्‌ ब्राह्मणान्स्वयम्‌। ब्राह्मणीमानयामास ततो जातस्तथाविधः। तनया स 
च कालेन कश्मीरेष्वागतो भ्रमन्‌। नाम्ना स संगमादित्यो बर्षादित्यस्तु तत्सुतः। तस्याप्यभूत्स भगवानरुणादित्यसंज्ञकः । 
आनन्दसंज्ञकस्तस्मात्स बभून्‌ तथाविधः। तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्य ईदृशः।। -शिन्दवः, पृः 297 
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अपने पिता से की है। इसी कारण इन्हें 'सोमानन्द कहा जाता है। उत्पलदेव ने सोमानन्द को 
अपना गुरु कहकर सम्बोधित किया है और अपने गुरु के सिद्धान्तों को ही अपनी कृतियों के 
माध्यम से व्याख्यात किया है।? 

प्रसिद्ध आचार्य अभिनवगुप्त ने भी सोमानन्द को उत्पलदेव का पिता और गुरु माना है।' सोमानन्द 
का शैव-सिद्धान्त को एक दर्शन सिद्धान्त का रूप देने में वसुगुप्त, भट्टकल्लट एवं रामकण्ठ की अपेक्षा 
अधिक योगदान रहा है। सोमानन्द को तर्क का कर्ता और इनके शिष्य उत्पलदेव को उसका व्याख्याता कहा 
गया है।' क्‍योंकि इन्होंने तद्दिवषयक तथ्यों के आगमसम्मत रूप को वैसा ही रखते हुए उनके अनुभूतिपरक 
रूप को तर्कसंगत रूप दिया है। शैवदर्शन में साक्षात्‌ शिव को ही आदि गुरु स्वीकार किया गया है और 
आचार्य सोमानन्द ने स्वयं कहा है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति साक्षात्‌ शिव से हुई है। आचार्य सोमानन्द ने 
उत्पलदेव को शिक्षा प्रदान कर आचार्य पदवी प्राप्त की तथा उनके पश्चात्‌ भी उनके शिष्य, प्रशिष्य 
आचार्य पदवी से सुशोभित होते रहे है।* इनका ज्ञान केवल पैतृक धरोहर के रूप में ही अथवा साक्षात्‌ शिव 
से प्राप्ति पर ही निर्भर नहीं था, अपितु इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इन्होंने शास्त्रादि के अध्ययन से 
उसमें यथार्थता लाई है।! आचार्य सोमानन्द ने जिन शास्त्रों का अध्ययन किया उनमें से 'ऊममहाशास्त्र' भी 
सम्भवतः एक था, जिसका उल्लेख तन्त्रालोक में आचार्य अभिनवगुप्त ने किया है ॥ 

कुछ आचायों ने वसुगुप्त को सोमानन्द का गुरु माना है। 'इईश्वरप्रत्यभिज्ञा' के सम्पादक 
मधुसूधन कौल? तथा उत्तरवर्ती अन्य दो विद्वानों ने तो स्पष्टतः सोमानन्द को वसुगुप्त का पट्ट शिष्य 
घोषित किया है।° उनकी इस सम्भावना का कारण यह लगता है कि “शारदातिलक” तन्त्र की टीका 
में प्राप्त श्लोक में सोमानन्द से पूर्व “वसुमन्तं शब्द आया है और सोमानन्द के बाद जिन शैवाचार्यों 
के नाम उस श्लोक में हैं वे संयोगवश एक ही गुरु-शिष्य परम्परा के हैं। अतः 'वसुमन्त' शब्द को 


1. आनन्दसज्ञकस्तस्मादुद्वभूव तथाविधः तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्य ईटूशः।। --शिन्दू> - 7/120 
2. (क) इश्यवरप्रत्यभिज्ञोक्तविस्तरे गुरुनिर्मिते। 
शिवदृष्टि प्रकरणे करोमि पदसङ्गतिम।। -शिनदूःविः, मं» श्लोः 3 
(ख) इति प्रकाटितो मया सुघट एष मार्गो नबो, 
महागुरुमिरुच्यले स्म शिवदृष्टिशास्त्रे यथा।। -ईःप्रन्काः, 4/161 
3. (क) ्रैयम्बकप्रसरसागरशायिसोमानन्दात्मजोत्पलजलक्ष्मणगुप्तनाथ ।। —तंनआP, आहः 37, श्लो०-61 
(ख) जनस्यार्यत्म॑सिद्धयार्थमुदयाकरसूनूना। 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञेयमुत्पलेनोपपादिता।। -ईःप्रः्काः, 4/19 
4. तर्कस्य कतारो व्याख्याताश्च पर॑ नमस्कर्तव्या।। —तं°आर्शविशप्रःआः, पूः 20 
5. (क) शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्‌। 
शिवो यजति यज्ञश्च यः शिवः सोऽहमेव हि।। -तं>आः 
(ख) शिवोदाता शिवो भोक्तेति शास्त्रतः। इति कथितमशेषं शैवरूपेण विश्वं जगदुदितमहशांघ्रयाज्ञता स्वप्नभाजा। 
यदधिगमबलेन प्राप्य सम्यग्विकासं भवति शिवमयात्मा सर्वभावेन सर्व: ।। ¬ शिन्दूऽ्ृः, स-आह्‌ः, पृः 221 
6. श्रीकण्ठं वसुमन्तं (वसुगुप्तं) सोमानन्दं 'तथोत्पलाचार्यम्‌। 
लक्ष्मणमभिनवगुप्तं बन्दे श्रीक्षेमराजं च।। -शाःतिश्टीः, श्लो 3, पृ० 7 
fe “न स्वबुद्धया शिवो दाता शिवो भोक्तेति शास्त्रतः |” --शिन्दू. - 7/106 आरम्भे। 
8. श्रीभदूर्मिमहाशास्त्रे सिद्धसन्तानरूपके। इदंमुक्त तथा श्रीमत्सोमानन्दादिदेशिकैः। ¬ तंशआः, आः 2, श्लो-49 
9. ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, भाः 2, प्रस्तावना 
10. (क) भारतीय दर्शन, पृः 577 
(ख) कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन, पृ० 410 
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'वसुगुप्त' शब्द मानकर (जिसका कोई आधार नहीं है।) स्पष्टतया कुछ विद्वानों ने यह सम्भावना कर 
ली होगी कि वसुगुपत सोमानन्द का गुरु था। किन्तु उनकी यह सम्भावना अनुचित है कि वसुगुप्त 
सोमानन्द का गुरु था क्‍योंकि विज्ञानभैरव के टीकाकार भट्टआनन्द ने भी काल-क्रम से शैवागमों के 
उद्धार के लिए मर्त्यलोक में अवतीर्ण होनेवाले कश्मीर के शैव गुरुओं की प्रस्तुति की है। उनके द्वारा 
उल्लिखित शैव गुरुओं की इस नामावली में श्रीकण्ठ से लेकर अभिनवगुप्त तक के नाम हैं, किन्तु 
चसुगुप्त का नाम इस नामावली में नहीं है और सोमानन्द के बाद तथा उत्पल से पूर्व भूतिराज का नाम 
हे, जिसे अभिनवगुप्त ने ब्रह्मविद्या में अपना गुरु बताया हैः। अतः यही युक्तिसंगत लगता है कि 
सोमानन्द वसुगुप्त का शिष्य तो किसी भी दशा में न था। सोमानन्द ने 'शिवदृष्टि' में अपनी 
गुरु-परम्परा में अपने पिता आनन्द को ही अपना गुरु कहा है क्योंकि वह बंश परम्परा शैवशास्त्र के 
आचायोँ के अवतार की परम्परा है। 

सोमानन्द द्वारा सर्न्दभत शिवो दाता शिवो भोक्ता' का पूर्ण श्लोक काश्मीर में बहुत प्रसिद्ध है। अतः 
सोमानन्द एक महान्‌ विभूति थे तथा काश्मीर शेव दर्शन के विकास में उनका विशेष योगदान रहा है। 
समय :- 

आचार्य सोमानन्द ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी तिथि सम्बन्धी उल्लेख नहीं किया है। 
अतएव सोमानन्द के समय को जानने के लिए केवल बहि-साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। 
आचार्य सोमानन्द सिद्ध त्र्यम्बकादित्य के वंश से सीधे सम्बन्धित थे। त्र्यम्बकादित्य की पन्द्रहवी 
पीढ़ी में सिद्ध संगमादित्य हुए जो शिवेच्छा से सुन्दर ब्राह्मणकन्या से विवाह करने के पश्चात्‌ 
कश्मीर में आकर बस गए थे। इनके पुत्र वर्षादित्य, उनके पुत्र अरुणादित्य, अरुणादित्य के पुत्र 
आनन्द और आनन्द के विद्वान्‌ एवं सर्वशास्त्र ज्ञाता पुत्र सोमानन्द हुए। अतः सोमानन्द 
त्र्यम्बकादित्य के बीसवें वंशज थे और कश्मीर के रहने वाले थे।' आचार्य सोमानन्द भट्टकल्लट 
के समकालीन न होकर उनके किञ्चित परवर्ती थे। यद्यपि आचार्य सोमानन्द ने अपने 
स्थितिकाल के विषय में कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा है। तथापि कुछ प्रामाणिक कृतियों के 
बिवरणों से एवं इनसे सम्बन्धित दूसरे आचायों का समय निश्चित्‌ हो जाने से इनका काल भी 
सुगमता से अनुमानित किया जा सकता है। क्‍योंकि शैवाचार्य अभिनवगुप्त के गुरुओं में दो 
गुरु-लक्ष्मणगुप्त तथा भड्टेन्दुराज दो पृथक-पृथक गुरु परम्पराओं से सम्बन्धित रहे हैं।' भड्टेन्दुराज 
के गुरु मुकुलभट्ट थे जो पुनः भट्टकल्लट के पुत्र थे इसी प्रकार त्र्य्बक के वंशज सोमानन्द 
1. श्रीविद्या श्रीकण्ठमूतिं महेशं सोमानन्दं भूतिराजोत्पलेशौ। 

कालेनास्तंयातशैवागमानां प्रोद्धत्यै ये मर्त्यलोके$वीणा: । । 

श्री लक्ष्मणाभिनवगुप्तमुखास्त्रिकार्थतत्त्वानुशासनमहाम्बुधिशीतरश्मीन्‌। --विश्भेश्प्रार०, श्त्लोः 
2. तंशआनआहः, 30/62-63 
3. सिद्वस्तदूत्सुतोत्पत्त्या सिद्धा एवं चतुर्दश। यावत्‌ पञ्चदशः पुत्रः सर्वंशास्त्रविशारदः। स कदाचितूलोकयात्रामासीनः प्रेक्षते ततः। 

बहिर्मुखस्य तस्याथ ब्राह्मणी काचिदेव हि। रूपयौवनसौभाग्यबन्धुरा सा गता टृशम्‌। दूष्टवा तां लक्षरणोयुक्तां योग्यां कन्यामथात्मनः। 

सधर्मचारिणी सम्यगगत्वा तत्पितरं स्वयम्‌। अर्थयित्वा ब्राह्मणी तामानयामास यत्नतः ब्राह्मणेन विवाहेन ततो जातस्तथाविध:। तेन यः 

स च कालेन करश्मीरेष्वागतो भ्रमन्‌। नाम्ना स संगमादित्यों वर्षादित्योऽपि तत्सुतः। तस्याप्यभूत्स भगवानरुणादित्यसंज्ञकः। 

आनन्दसंज्ञकस्तस्मादुद्रभू तथाविधः । तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्य ईद्रशः।। -शिम्दूः, पुः 297-299 
4. (क) भट्टेन्दुराजचरणान्नकृताधिवासहद्यश्रुतोऽभिनवगुप्तपदभिधोऽहम्‌। । —ध्व्आः, मं° श्लो० 

(ख) तदुदृष्टिसंसृतित्छेदिप्रत्यभिज्ञोपदेशिनः। श्रीमल्लक्ष्मणगुप्तस्यगुरोर्विजयते वचः।। -मार्नविऽवाः, श्लो० 8 
5. श्रुत्वा सौजन्यसिन्धोर्दिजवरमुकुलात्‌ कीर्तिवल्यालबालात्‌। काव्यालंकारसारे लघुविवृतिमधघात्‌कौकण: श्रीन्दुराजः । वका>अलंन्सर्ग-,8/6 
6. भटटकल्लरपुत्रेण मुकुलेन निरूपिता। सूरिप्रबोधनायेयमभिधावृत्तिमातृका।। --अभिन्वृ०, अन्ते श्लोन-2 
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के पुत्र उत्पलदेव थे, उत्पलदेव के पुत्र एवं शिष्य लक्ष्मणगुप्त थे।। अभिनवगुप्त तथा सोमानन्द 
में और भट्टकल्लट तथा अभिनवगुप्त में दो पीढ़ियों का अन्तर है। भट्टकल्लट सिद्ध वसुगुप्त 
के शिष्य थे, जिन्हें श्रीकण्ठ से ज्ञान प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ वसुगुप्त के गुरु श्रीकण्ठ थे। 


श्रीकण्ठ 
वसुगुप्त 
सोमानन्द 825 ई. प. भट्टकल्लट 
उत्पलदेव 850 ई. प. भट्टमुकुल 
लक्ष्मणगुप्त एवं राजानक- 875 ई. प. भट्टेन्दुराज 
रामकण्ठ 
अभिनवगुप्त 900 ई.प. अभिनवगुप्त 
क्षेमराज 925 ई.प. क्षेमराज 


उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अभिनवगुप्त के समय को ध्यान में रखते हुए यदि हम चल तो 
सोमानन्द का स्थितिकाल 825 ई.पू. निश्चित्‌ किया जा सकता है। 
कृतियाँ- 1. शिवदृष्टि :- 

आचार्य सोमानन्द की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना एवं शैवदर्शन का आदि ग्रन्थ “शिवदृष्टि” है। यह 
आचार्य सोमानन्द की एक अनुपम कृति है। इस ग्रन्थ की रचना से पूर्व काश्मीर शिवाद्वैत परम्परापोषित 
एवं र्धामक सम्प्रदाय के रूप में प्रसिद्ध था। इस ग्रन्थ ने सर्वप्रथम गौतम आदि ताककों की भाँति उपयुक्त 
तर्को के आधार पर शिवाद्वैत को दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में उपस्थित कर न केवल काश्मीर में 
अपितु काश्मीर के बाहर भी इसका प्रसार किया। इनकी यह कृति उद्देत शैवदर्शन की रीढ़ की हड्डी है। 
आठ अक्षरों के अनुष्टुप छन्दों में इस दर्शनग्रन्थ की रचना की गई है। इसमें सात सौ श्लोक हैं जो 
विषयानुसार सात आहिन्को में विभाजित हैं। इस कृति में आचार्य सोमानन्द ने शिव द्वारा स्वप्न में प्रदत्त 
ज्ञान का शास्त्रों के सम्यक्‌ ज्ञान के माध्यम से विकास किया है। कहने का तात्पर्य यह हे कि “देवता 
परोक्षप्रिया” के न्यायानुसार देवताओं की बात के यथार्थ ज्ञान का रहस्य दुर्बोध होता हे। केवल ज्ञानी 
महापुरुष ही उनके भाव को समझ सकते हैं। इसलिए सोमानन्द ने अपनी अनुभूति, तथा शास्त्रों के 
अध्ययन आदि के आधार पर शिव अर्थात्‌ परमसत्ता के रहस्य ज्ञान को जान कर अपनी इस कृति में 
सहज बोधगम्य बनाने का अनूठा तथा सफल प्रयत्न किया है। इन्होने शिवदृष्टि में शैवदर्शन के 
मूलसिद्धान्तों का, तत्त्वों की सृष्टि का तथा शैवदर्शन के उस विचित्र अद्वैत सिद्धान्त का, जिसे आचार्य 
अभिनवगुप्त ने पराद्वैत नाम दिया है, उसका सुन्दर और स्पष्ट वर्णन किया है। 'शिव' से तात्पर्य है- 
“परमसत्ता" और “दृष्टि” से अभिप्राय है- दृष्टिको। अतः इसके यथार्थ नामकरण से ही पता चलता है 
कि इसमें परमसत्ता की यथार्थता का अद्वैत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। 

इसके दूसरे आहिन्क का विषय है-बैयाकरणों के शब्दाद्वैत का स्वरूपकथन ओर उसका 
निराकरण। इसमें बैयाकरणों के शब्द ब्रह्मवाद का और कुछ एक शैवों की शाक्त दृष्टि का भी वर्णन 


मिलता है। शिवदृष्टि में आचार्य सोमानन्द ने विवर्तवाद का पर्याप्त विश्लेषण प म आचारय सोमानन्द ने विवर्तबाद का पर्याप्त विश्लेषण करके इसकी आलोचना 
1. त्रैयम्बकप्रसरसागरशायिसोमान्दात्मजोत्पलजलक्ष्मणगुप्तनाथा:।। आः, आह?» 37, श्लो०-6। 


श्र (क) वसुगुप्तादवाप्येदं गुरोस्तत्त्वार्थदर्शिन: । रहस्यंश्लोकयामास सम्यक्‌ श्रीभट्टकल्लट।। स्पन्प०-अन्ते 
(ख) वसुगुप्तनामागुरुः एतानि च सम्यक्‌ अधिगम्य भट्टश्रीकल्लटाद्येषु सच्छिष्येषु प्रकाशितवान्‌। शिःसूविः, पृः 3 
3 श्रीकण्ठं सुमन्तं (बसुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलाचार्यम्‌। 


लक्ष्मणमभिनवमुप्तं बन्दे श्रीक्षेमराजं च।। -शाःतिः्टीः, श्लो*-3, पृः 7 
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प्रथम अध्याय र 
की है। तीसरे आहिन्क में शाक्तों, द्वैतवादी शैवों तथा पातंजल मत के अनुयायियों के सिद्धान्तो का 
खण्डन किया गया है। चतुर्थ आहिन्क में अन्य दर्शनों की तरह इस दर्शन के सम्बन्ध में की जा सकने 
वाली शंकाओं का परिहार करके शिवाद्वैत-स्वरूप का तर्कपूर्ण विवेचन किया गया है। पाँचवें आहिन्क 
में यह दिखाया गया है कि एक ही तत्त्व प्रमाता और प्रमेय रूप से सब भावों में अनुस्यूत है। छठे 
अहिन्क में वेदान्त, पांर्चरात्र, जैन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध आदि दर्शनों के परसत्तासम्बन्धी सिद्धान्तों 
की अनुपयुक्तता प्रकट की गई है। सब में अनुस्यूत निज शिवत्वस्वभाव की प्रतिपत्ति का रहस्य और 
उससे प्राप्त होने वाली सर्वनिर्भरा आनन्दावस्था सप्तम आहिन्क का विषय है। इसमें आचार्य सोमानन्द ने 
मानव जीवन के पारर्माथक और व्यवहारिक प्रयोजनों की प्राप्ति के उपाय बनी हुई अनेकों शैवी 
साधनाओं का निरूपन भी किया है। साथ ही अपनी वशं परम्परा का इतिहास भी क्रम पूर्वक लिखा है। 
आचार्य सोमानन्द ने जिन और ग्रन्थों का निर्माण किया था, वे इस समय उपलब्ध नहीं हैं, केवल 
शिवदृष्टि ही हमें उपलब्ध है। अभिनवगुप्त ने इस पर “शिवदूष्टायालोचन” लिखा है। उत्पलदेव ने इस पर 
वृत्ति लिखी है और सोमानन्द के सम्बन्ध में भी इस पर वृत्ति लिखने का विचार अभिव्यक्त किया जाता 
है। परन्तु केवल उत्पलदेव की इस पर अपूर्ण वृत्ति मिलने के अतिरिक्त अन्य उक्त वृत्तियाँ उपलब्ध 
नहीं हैं। इन टीकाओ के आभाव के कारण यद्यपि शिवदृष्टि अत्यन्त दुःरूह प्रतीत होती है, फिर भी 
सोमानन्द की यह कृति अद्वैत शेव शास्त्र के सूक्ष्मतर विषयों के ज्ञान की एक अमूल्य निधि है। ऐसा 
कोई भी शैवाचार्य नहीं होगा, जिसने उससे लाभ नहीं उठाया हो और उसे उद्धृत न किया हो। बन्थमोक्ष, 
सुख-दुःख, स्वर्ग-नरक, पशु-पाश-पति में एक परमार्थ सत्ता, विश्व की शिवमयता, शिव की 
सर्व-समर्थता और आत्मा-परमात्मा की एकता का मण्डन भी इसमें मिलता है। 

आचार्य सोमानन्द ने अपने उक्त-ग्रन्थ को प्रकरण कहा है और इसके प्रणयन की प्रेरणा के विषय 
में लिखा है कि वह शिव से प्राप्त हुई थी।' सोमानन्द ने शिवदृष्टि में स्पष्टतः लिखा है कि जिन सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन मैने इस प्रकरण में किया है वे सिद्धान्त मेरी स्वकीय बुद्धि की ही प्रसूत नहीं है, अपितु “शिवों. 
दाता शिवो भोक्ता” शास्त्र पर आधारित है।” शिवदृष्टि में शाक्तमत के अन्य सब मतों में श्रेष्ठ, अद्वैत 
शैवमत को ही एक अंग स्वीकार किया गया है, परन्तु परमसत्ता की मान्यता अर्थात्‌ शक्ति की अपेक्षा 
शिव को प्रधानता देना इसकी विशेषता है।' जेन्सी चटर्जी के अनुसार इन्होंने अपने ग्रन्थ पर स्वोपज्ञ टीका 
वृत्ति भी लिखी थी, जो अभी तक अनुपलब्ध है। आचार्य सोमानन्द ने रुद्रयामल तंत्र के एक अंश पर भी 
संक्षिप्त वृत्ति लिखी थी, जो परत्रिशिका विवृत्ति कहलाती थी, किन्तु वह अब अप्राप्य है। अभिनवगुप्त ने 
सोमानन्द की इस परत्रिशिका वृत्ति का अपने ग्रन्थ परात्रिशिका विवरण में अनेकशः उल्लेख किया है।' 
सोमानन्द की 'शिवदृष्टि' ही सर्वप्रथम ऐसा ग्रन्थ है, जो प्रत्याभिज्ञादर्शन की सांगोपांग पृष्ठभूमि के रूप में 
लोगों के सामने आया और जिस पर काश्मीर शैवदर्शन का भव्य प्रासाद निमत हुआ है। 
2. परत्रिंशिका विवृत्ति :- 

परत्रिंशिका एक आगम शास्त्र है और इसको रुद्रयामल' भी कहा जाता है। इसमें भैरव और 
भैरवी अर्थात्‌ शिव और शक्ति का यामल (ऐक्य) निरूपित है अभिनवगुप्त के अनुसार इच्छा, ज्ञान 
और क्रिया तीनों शक्तियाँ, सृष्ट्यादि (सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय, अनुग्रह) उद्योगादि (उदय, अवभास, 
चवर्ण, काल्ग्रास, स्वरूपविश्रान्ति) अन्तः अनिवार्च्यो की इश्वरी' (ईशिका) शक्ति होती है, जो इंशितव्यों 
१ द्रः -- शिन्दू>श्आर 7/106 
द्रः - शिम्दूकआः 7/105-6 
द्रष्टव्य - काञ्शैन्दः, पृः 27 
तदुक्तं सोमानन्दपादैः स्वविवृतौ। -परातत्रिविः, पृः 63 
द्रष्टव्य -शिम्दूम्वूः, पृः 5 
(क) एवं मन्त्रफलावास्तिरित्येतदरुद्रयामलम्‌।। --पराःत्रिंशविर, पू. 277 
(ख) सा परा परमा देवी योगे भैरवयामले।। --ईन्प्र*वि*, पृः 205 
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से अव्यतिरेकिणी होती हें इन उक्त तीन प्रकर की शक्तियो से उत्तीर्ण तच्छक्ति से 
संविद्भागवती भट्टारिका 'परा' कही जाती है। उससे सम्बन्धित होने से इस शास्त्र को “त्रीशिका” कहते हैं। 
त्रिक्‌ दर्शन का यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है। इसमें तीस के लगभग मन्त्र है, जिनमें भैरव और भैरवी अर्थात्‌ शिव 
और शक्ति का प्रश्नोत्तर के रूप में रहस्य सम्वाद है। यह शाक्तमत का महत्त्वपूर्ण शास्त्र है। उनका 
कथन है कि गुरुजन इसे अक्षरसाम्य से 'त्रिंशका' भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य है - तीन शक्तियों के 
शरीर वाली।' इस शास्त्र को “त्रीशिका” भी कहा जाता है। सोमानन्द, कल्याण, भवभूति आदि पूर्ववर्ती 
गुरुजनों ने इस पर विवृत्तियाँ लिखी थी।? अभिनवगुप्त ने सोमानन्द की इस कृति के महत्त्व को 
भली-भान्ति समझा तथा इस पर विवरण लिखा। अभिनवगुप्त इस विवरण के द्वारा उक्त ग्रन्थ में उद्धृत 
गूढ़ रहस्य को सर्वजनसुलभ बनाना चाहते थे। इससे स्पष्ट हैं कि सोमानन्द की इस पर लिखी विवृत्ति 
अत्यन्त ही मूल्यवान थी, किन्तु यह अभी तक अनुपलब्ल है। अभिनवगुप्त ने सोमानन्द के शासन से 
पवित्र होने की बात इसके विवरण में स्पष्ट रूप से कही है।* 

शाक्त-विज्ञानम्‌ :- 

“परात्रिशिकातात्पर्यदीपिका” नामक कृति के अन्त में पृथक्‌ रूप से “शाक्तविज्ञानम्‌” संज्ञक 
रचना के दस श्लोक संकलित किये गये हैं, जिनका कृतित्व श्रीसोमानन्द के द्वारा किया गया है। यह तो 
पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि इसमें इतने ही श्लोक है या अधिक थे, किन्तु इनकी प्रकृति के विश्लेषण से यह 
तथ्य अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि इनमें प्रर्दशत शाक्त विज्ञान साधना के माध्यम से 
परशक्तिपात रूपी भगवती अनाहत कला की अभिव्यक्ति हो जाती है। “शाक्तविज्ञानम” की विषय वस्तु 
के पर्यावेक्षण से यह ज्ञात होता है कि यह उच्चतम यौगिक साधना की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करने 
वाला है, जिसके अनुभावित सोमानन्द स्वयं प्रतीत होते हें । इस सर्वोत्तम शाक्त विज्ञान को तेरह प्रकार 
का कहाँ गया है और सभी त्रिक शास्त्रों में इसका स्वयं शिव द्वारा सूचित किया जाना कहा गया है। 

संक्षिप्त रूप से हम यह कह सकते हैं कि आचार्य सोमानन्द ने उक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त और भी 
उत्तम ग्रन्थों की रचना की होगी, परन्तु अनुपलब्ध होने के कारण उनके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता है। वर्तमान समय में उनकी एकमात्र सर्वोत्तम और प्रामाणिक कृति “शिवदृष्टि ही उपलब्ध होती है। 
आचार्य सोमानन्द का कुलमत में अभिरूचि होना उनके 'परत्रिशिक' पर विवृत्ति लिखने से स्पष्ट होता है, इसके 
अतिरिक्त इनको अन्य शाक्तमत क्रम सिद्धान्तों के शास्त्रों में भी विशेष अभिरूचि थी। क्योंकि इस मत के 
प्रसिद्ध शास्त्र “श्रीदेवीपञ्चशतिक” में भी इनकी प्रत्यभिज्ञा दर्शन की भँति ही गुरुता स्वीकार की गई है और 
इनको श्रीसोमानन्दभट्ट पाद के आदणीय सम्बोधन से स्मरण किया गया है अतः निःसन्देह रूप से यह कहा जा 
सकता है कि आचार्य सोमानन्द ने काश्मीर शैव दर्शन के प्रचार-प्रसार में विशेष भूमिका निभाई है जिसे कभी 
भी भूला नहीं जा सकता है तथा जिसकी अमिट छाप इनकी शिष्य परम्परा पर स्पष्ट झलकती है। 

1. त्रिसृणा शक्तीनां इच्छा ज्ञान क्रियाणा सृष्ट्यादि उसमा अत्र झया त्रिसृणा शक्तीनां इच्छा-ज्ञान-क्रियाणां सृष्टयादि उद्योगादिनाम्‌ अन्तरनिर्वाच्यनाम्‌ ईशिका ईश्वरी, ईशना च 
ईशितव्याव्यतिरेकेणैव भाविनी, इति एतच्छक्ति भेदत्रयोत्तीर्णा तच्छक्त्यविभागमयी संविद्भगवती भट्टारिका परा 
अभिधेयम्‌, तद्योगादेव च इदमभिधानं त्रीशिकाख्यम्‌। 'त्रिशंका' इत्यपि गुरवः पठन्ति, अक्षरवादसाम्यात्‌ चि निरुक्तमाहुः 


- त्रिसः, शक्तीः कायति - इति त्रिशंका, न तु त्रिंशच्शलोकयोगात्‌ त्रिंशिकाः, एतावतोऽपि (संशतसहस्रद्वयसंख्याकस्य) 
्रिंार्थस्त्वया प्रोक्तः सार्धकोटिप्रविस्तरः श्रीतन्त्रासार इति। --परानेत्रिंनवि-, पृः 17 
2. श्रीसोमानन्दकल्याण भवभूतिपुरोगमा। तथा हि त्रीशिकाशास्त्रविवृतातेऽभ्यधुर्वधाः । । -तंग्ञा, आहेर 8, पृः 96 
3. श्रीसोमानन्दमतं विमृश्य मया निबद्धमिदम्‌। -परत्रिःविः, पृः 292 
4. तदुक्तं श्रीसोमानन्दपादैः “पञ्चबिधक्कूत्यतत्परभगवद्भैरवभट्टारकस्य प्रथम शाक्तस्पन्दसमनन्तरम” 
तद्गन्थिनिर्दलनार्थं एव अयमस्माकं तच्छासनपवित्रितानां यत्न: ।। ¬पराःत्रििः, पृः 16 न । इत्यादि निविदृतौ। 
5. श्रीदेबीपञ्चशतिकेऽपि अस्य सोमानन्दभट्टपादेभ्यः प्रभृति याना , कर 
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आचार्य उत्पलदेव 

जीवन परिचय :- 

आचार्य उत्पलदेव काश्मीर अद्वैत शैवदर्शन के उच्च अध्यात्मिक दृष्टिकोण सम्पन्न एक 
दार्शनिक विद्वान्‌ थे, जिनका नाम काश्मीर अद्वैत शैवाचायों में अग्रहण एवं प्रेरणादायक है। काश्मीर शैव 
दर्शन को इनका योगदान निसन्देह विस्मरणीस है। शिव के प्रति अत्याधिक प्रेम होने के कारण इन्होंने 
शिव को ही अपना सब कुछ माना तथा अपनी वंश-परम्परा के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। उत्पलदेव 
शिव के परम भक्त थे और उन्हें महेश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति सदैव होती रहती थी। उन्होंने अपने 
जीवन में सबसे अधिक महत्त्व महेश्वर की भक्ति को ही दिया है। इसी कारण इन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा 
जाता है॥ जन कल्याण हेतु “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा” नामक कृति के प्रतिपादक के रूप में इन्होंने अपने को 
'उदयाकरसूनु' उत्पल के नाम से सम्बोधित किया है।' राजानक क्षेमराज ने इन्हें प्रत्यभिज्ञकार कहकर 
निरूपित किया हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने इन्हें शास्त्रकार, सूत्रकार, वृत्तिकार एवं टीकाकार के रूप में 
निरूपित किया है। इन्होंने अद्वैत दृष्टिकोण को ही अपनाया है। यह प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त के व्याख्याता भी 
थे। यह एक सफल गृहस्थी भी थे जिनके सफल गृहस्त-जीवन को एक आदर्श स्वीकार किया गया है, 
जिसका प्रचलन ऋषि-मुनियों के पवित्र जीवन में भी मिलता है। एक गृहस्ती होते हुए भी वह साधु के 
रूप में जीवन व्यतीत करते थे# श्रीनगर स्थित गुप्तपुर में इनका निवासस्थान था।* 

आचार्य उत्पलदेव ने अपने ग्रन्थ शिवदूष्टिवृत्ति में अपने एक पुत्र का वर्णन भी किया है, जिसका 
नाम विभ्रमाकर था। इसके अतिरिक्त अपने एक सहपाठी का वर्णन भी किया है, जिसका नाम 
गुरुभाई-पद्मानन्द था। अपने पुत्र विभ्रमाकर तथा सहपाठी पद्मानन्द के विनम्र आग्रह पर ही इन्होंने 
शिवदूष्टि पर वृत्ति लिखी थी।' इन्होंने अपने पिता का नाम 'उदयकर' बतलाया है। किन्तु अभिनवगुप्त 
जैसे महान्‌ शैवाचार्य ने इन्हें सोमानन्द का ही पुत्र एवं शिष्य अभिव्यक्त किया है इससे लगता है कि 
उदयाकर की ही सोमानन्द के रूप में प्रसिद्धि रही होगी। लक्ष्मणगुप्त इनका पुत्र था जो इनका प्रधान शिष्य 
एवं उत्तराधिकारी भी था। राजानक रामकण्ठ भी इनके अत्यन्त योग्य शिष्य थे, जिन्होंने अपनी कृतियों 
के माध्यम से इनके महान्‌ ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया।' प्रत्यभिज्ञादर्शन के संस्थापक महान्‌ अद्वैत 
शैवदर्शनाचार्य सोमानन्द उत्पलदेव के गुरु थे।" उत्पलदेव ने स्वयं अपनी कृतियों में सोमानन्द को गुरु 
एवं महागुरु के रूप में आदरपूर्वक स्मरण किया है।” आचार्य उत्पलदेव परोपकारी, निःस्वार्थी एव कोमल किया है।? आचार्य उत्पलदेव परोपकारी, निःस्वार्थी एवं कोमल 
1 ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारो बन्द्याभिधानः श्रीभदुत्पलदेवाचार्योऽस्मत्परमेष्ठी सततसाक्षात्कृत स्वात्ममहेश्वरः।। शिब्स्तोब्टी०, पृः 1 
20 जनस्ययत्नसिद्धयर्थमुदयाकरसुनुना । ईश्वरप्रत्यभिज्ञेयमुत्पलेनोपपादिता। —ईम्प्रः - 4/18 
3. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारो बन्धाभिधानः श्रीमदुत्पलदेवाचार्यो स्मत्परमेष्ठी सततसाक्षात्कूत स्वात्ममहेश्वरः।। शिःस्तोञ्टीः, पृः 1 
4 


इह एक एव श्रीमदस्मत्परमेष्ठि श्री सोमानन्दपाद प्रसादापसारितसंकोच, 
श्रीमान्‌ उत्पलाख्यः शास्त्रकारो बिकस्वरस्वहदयकमलपरिमल पवित्रितदिगन्तः ।। -ईमप्र्नविर्नविः, पूः 2, भाः-1 


5. ईदूशेन य एकाकिसम्पदा लज्जते, तत एव आर्द्राशयः सरसविमलहृदयः 
अतः एव विश्वरूपपरमेश्वरसमावेशोचितचितहदयस्तेन।। -ईर्प्रर्नवेर्नवेर, पृः 29, भा-। 


6 ईन्प्र», भा०-2, प्रस्तावना 
7. विभ्रमाकरसंज्ञेन स्वपुत्रेणास्मि चोदितः। पदमानन्दमिधानेन तथा सब्रह्मचारिणा।। -शिःदून्वृः, मं श्लो०-2 
8. जनस्ययत्नसिद्भयर्थमुदयाकरसूनुता। ईश्वरप्रत्ययभिज्ञेयमुत्पलेनोपपादिता ।।-ईःप्रश्का>, 4/18 
9. बरैयम्बकप्रसरसागरशायिसोमानन्दात्मजोत्पलजलक्ष्मणगुप्तनाथः।। --तं>आ«, आह? 37, श्लो० 61 
10. अस्तिमेप्रभुरसौ जनको5थत्र्यम्बकोड्थ जननी व भवानी। 
न द्वितीय इह कोऽपि ममास्तीत्येव निर्वृत्ततमो विचरेयम्‌।। -शिःस्तोन्टीः, 19/17 
11.  स्विद्यासरलीविभूषणवरस्फारोत्पलोश्चाशयप्रोतसर्पत्परिपक्वबोधमधुपेनेदं मयागयि यत्‌। 
रामेणानुपमप्रमोदमधुरं बद्धावधानस्य तच्छ्रोतुः। कस्य न चेतनस्य तनुते विश्रान्तिमन्तः पराम्‌।। स्पन्कार्नवे०, पृः 167, श्लोः 2 
12. (अ) ईश्वरप्रत्यभिज्ञोक्तविस्तरे गुरुनिर्मिते। शिवदृष्टिप्रकरणे करोमि पदसंगतिम्‌।-ईनप्रविःविःमंः, श्लोः 3 
(आ) इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गों नवो महागुरुभिरुच्यते स्म शिवदृष्टिशास्त्रे यथा।। -ईनप्रम्का>-4/16 
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हृदय के व्यक्ति थे। इनके माता, बहिन, भाई अथवा बान्धवों के विषय में कुछ भी जानकारी | 
नहीं होती है, परन्तु अपनी प्रसिद्ध भक्ति से ओतप्रोत कृति शिवस्रोत्रावली में इन्होंने शिव तथा पार्वती को | 
ही अपना बन्धु, सखा, माता-पिता सब कुछ माना है। अतः इन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में 
समर्पण किया हुआ था। 

आचार्य उत्पलदेव आत्मा और परमात्मा की एकता के सफल प्रतिपादक थे। वह एक बहुमुखी 
प्रतिभा-सम्पन्न र्धामक व्यक्तित्व थे। शिव की अद्वैत पराभक्ति से परिपूर्ण होने पर भी उनमें लेश मात्र 
भी अभिमान नहीं था। अद्वैत भाव तो इनकी रग-रग में समाया हुआ था। वे अद्वैत परा-पूजा के सम्मुख 
त्रिलोकी के राज को भी तुच्छ मानते थे।' वे गम्भीर एंव चिन्तक थे। व्याकरण में भी इनकी निष्ठा थी। 
क्षेमराज इत्यादि प्रमुख शैवाचार्य इन्हें प्रत्यभिज्ञानकार, सतत आत्म-परमेश्वर एवं सिद्ध गुरु के रूप में 
अपना परमेष्ठी गुरु बतलाकर इनके प्रति आदर प्रकट करते है।? भक्तियुक्त अद्वैत ज्ञान ही इनको 
अधिक प्रिथा था, शुष्क ज्ञान नहीं। बह एक अत्यन्त ज्ञानी महापुरुष भी थे। उन्होंने विदेह मुक्ति का भी 
साक्षात्कार कर लिया था। इनकी दृष्टि में मन, बाणी और क्रिया रूप में होने वाले सभी भावों में एक 
परमेश्वर का ही लीला-विलास मानना, सर्वत्र उसकी शक्तियों का ही विकास देखना यथार्थ पूजा है।* वे 
पत्र, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि के रूप में की जाने वाली पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। यद्यपि यह मुक्ति 
के लिए आगम-समम्त चारों उपायों (अनुपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय) को मानते है, 
तथापि उत्कृष्ट साधक होने के कारण अनुपाय पर ही अधिक बल देते हें, जिससे महेश्वर शक्तिपातवश 
सद्यःमहेश्वर लाभ की प्राप्ति सतत बनी रहती है। इनको अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि सांसारिक 
सिद्धियों के ऐश्वर्य की किञ्चित्‌ भी अभिलाषा नहीं थी। आचार्य उत्पलदेव के अनुसार जिस व्यक्ति के 
पास भक्ति तथा लक्ष्मी दोनों हैं उस व्यक्ति जैसा कोई धनवान्‌ नहीं होता और जिसके पास ये दोनों नहीं 
हैं उस व्यक्ति के समान कोई दरिद्र नहीं होता वह केबल अद्वैत सिद्धि को ही भोग-मोक्ष का मूल स्रोत 
मानते थे, जिससे दुःख भी सुखरूप हो जाते हैं, विष भी अमृत बन जाता है और संसार भी मोक्षरूप हो 
जाता है। अपनी योग्यता के और साधना के बल पर ही उत्पलदेब अपने योग्य गुरु के योग्य 
उत्तराधिकारी बने और प्रसिद्ध शैवाचायों में अपना स्थान प्राप्त किया।' 

संक्षेप में हम यही कह सकते है कि वे एक प्रकाण्ड विद्वान्‌, सर्वगुणसम्पन्न आचार्य, दार्शनिक 
एवं भक्त शिरोमणि थे। इन्हें सभी धर्मों का सभी वेदों के रहस्य का तथा आगमों का ज्ञान था। इनकी 
विद्वत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी कृति इश्वरप्रत्यभिज्ञा' के नाम पर ही 
कश्मीर से बाहर काश्मीर शैवदर्शन 'प्रत्यभिज्ञादर्शन' के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। आचार्य उत्पलदेन एक 
महान्‌ दार्शनिक होने के साथ-साथ एक उच्चकोटि के कवि भी थे। उनके प अअन सा कौ कनि भी थे। उनके भक्तिपूरित गीतात्मक स्तोत्र गीतात्मक स्तोत्र 
1. अप्युपार्जिततमहं त्रिषु लोकेष्वाधिपत्यमपरमेश्वर मन्ये 

नीरसं तदखिलं भवदङडिः घ्रस्पर्शनामृतरसेनविहीनम्‌।। -शिनस्तोन्टीः, 4/3 
2. द्रष्टव्य -शिः्स्तोन्टीः, पृः 1 
मुक्तिसंज्ञा विपक्वाया भक्तेरेव त्वयि प्रभो। 
तस्यामाद्यदशारूढा मुक्तकल्पा वयं ततः।। --शिन्स्तोन्टी-, 16/9 
4. त्वद्धाम्नि चिन्मये स्थित्वा घट््रिंशत्तत््तकर्मभिः। 

कायवाक्चित्तचेष्टाद्यैरर्चये त्वां सदा बिभौ।। -शिःस्तोः, 17/11 
5. (क) न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्‌। एवमे शिवभासस्तं 
(ख) स्वातन्त्सशक्तिमेवाधिकां पश्यन्‌ निर्बिकल्पमेव भैरवसमावेशमनुभवति 
भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌। एतया वा दरिद्राणां 1) शिन्स्तो*टी-, 20/11 


7. श्रीकण्ठं वसुमन्तं (वसुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलाचार्यम्‌ लक्ष्मणभिनवगुप्तं बन्दे श्रीक्षेमराज च ।। शारतिः्टीः, श्लोऽ-3, पृ०-7 
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नुमो भक्तिशलिनम्‌। । -शिम्स्तो्टीः, 1/1 
11 -ततंशआ, पृः 10 


प्रथम अध्याय £ 


इस बात के प्रमाण हैं। आचार्य उत्पलदेव ने काश्मीर शैवदर्शन के विकास में जो योगदान दिया है वह 
निःसन्देह विस्मरणीय है। 
सयम :- 

आचार्य उत्पलदेव ने अपनी रचनाओं में अपने नाम का तो उल्लेख किया है, किन्त उन्होंने अपने 
स्थितिकाल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। किन्तु अन्य प्रमाणिक ग्रन्थों के विवरण से इनसे सम्बन्धित 
दूसरे आचायो का स्थितिकाल निश्चित्‌ हो जाने पर इनका काल भी आसानी से अनुमानित किया जा 
सकता है। अतिप्रसिद्ग दार्शनिक शैवाचार्य अभिनवगुप्त के गुरुओं में से दो गुरु-लक्ष्मणगुप्त तथा 
भटटेन्दुराज दो पृथक्‌-पृथक्‌ गुरु परम्पराओं से सम्बन्धित रहे हैं। भट्टेन्दुराज के गुरु मुकुलभट्ट थे और 
मुकुलभट्ट सिद्ध भट्टकल्लट के पुत्र थे।' इसी प्रकार त्रैयम्बक सद्वंशी सोमानन्द के पुत्र उत्पलदेब और 
उत्पलदेव के पुत्र लक्ष्मण्गुप्त तथा उनके पुत्र अभिनवगुप्त थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिनवगुप्त तथा 
सोमानन्द में और भट्टकल्लट तथा अभिनवगुप्त में दो पीढ़ियों का अन्तर है। इससे यह भी पता चलता हे 
कि सोमानन्द और भट्टकल्लट समकालीन थे और यह भी लगता है कि वसुगुप्त इनसे वृद्ध रहे होंगे। 
भट्टकल्लट के सम्बन्ध में कल्हणकृत राजतरङ्गिणी में वर्णन मिलता हे कि विश्वकल्याण हेतु भट्टकल्लट 
आदि सिद्ध राजा अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में अवतरित हुये थे। अवन्तिवर्मा का राज्यकाल 855-56 से 
883-84 ई० पः निश्चित्‌ किया गया है। अतः भट्टकल्लट जिनकी एक सिद्ध के रूप में ख्याति थी, 
अवश्य ही नवीं शताब्दी के पूर्वार्ध अर्थात्‌ 825 ईन्प> के लगभग हुये होंगें। यदि हम भारतीय परम्परा के 
अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए 25 वर्ष की अवधि मानकर उत्पलदेव का स्थितिकाल 850-950 
ईन्प० अनुमानित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभिनवगुप्त ने अपनी कृति 'परात्रिशिकाविवरण' 
की रचना राजा यशस्कर के प्रधान अमात्य के पुत्र कर्ण की प्रार्थना पर की थी! और राजा यशस्कर का 
राज्यकाल 939-948 ईश्प० है। इस काल में उन्होंने अपनी पहली रचना की थी और 'क्रमस्तोत्र' की 990 में 
एवं “भैरवस्रोत्र” 992 में एवं 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविर्मशनी' की 1014 में की थी, जो उनकी अन्तिम कृति 
थी। इससे स्पष्ट पता चलता है कि अभिनवगुप्त का स्थितिकाल 900 से 1015 तक निर्धारित किया जा 
सकता है। इस आधार पर भी उत्पलदेब का स्थितिकाल 850 से 950 ईनप« ही अनुमानित किया जाना 
युक्तिसंगत लगता है। शिवस्तोत्राबली में कई स्थानों पर उनकी लम्बी आयु का अनुमान स्पष्ट प्रतीत 
होता है।' इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे 100 या इससे अधिक आयु वाले रहे होंगें। 
कृतियाँ :- 

आचार्य उत्पलदेब की उपलब्ध कृतियाँ क्रमशः इस प्रकार हे :- 
1. शिवस्तोत्रावली :- 

हिवस्तोत्रावली आचार्य उत्पलदेव की सर्वप्रथम एवं शिवभक्ति रूपी अमृतरस से ओत-प्रोत 
कृति है। इसमें कुल बीस स्तोत्र हैं, जिनमें से जयस्तोत्र, संग्रह स्तोत्र और भक्ति स्रोत्र का नामकरण स्वयं 
उत्पलदेव ने किया है, ऐसा माना जाता है। प्रथमतः ये स्तोत्र बिखरे पड़े थे। श्रीराम ओर आदित्य राज ने 
इनको संगृहीत किया। इनके पश्चात्‌ विश्वावर्त्त ने अपनी इच्छानुसार इनके नाम रख दिये। इस कृति को 
स्रोत्रावली, उत्पल स्रोत्रावली अथवा परमेशस्तोत्रावली भी कहते हैं। इस अनुपम कृति में शिव की महिमा 
का गुणगान किया गया है, जिसके अध्ययन एवं श्रवण मात्र से परमानन्द की अनुभूति होने लगती है। 
इसमें कहा गया है कि अद्वैत भक्ति और द्वैत भक्ति दोनों से शिव की प्राप्ति होती है, परन्तु द्वैत भक्ति 
1. (क) 7 हा मट्टेदसजचरणान्नकूताधिवासहसरुतोऽभिनवगुप्तपदभिधौऽहम्‌॥। -ध्व.-आ-.,मंश्लो अ ||. 1 --ध्वन्आ०, मं० श्लोः 

(ख) तददृष्टिसंसृतिच्छेदिप्रत्यभिज्ञोपदेशिनः। श्रीमल्लेक्ष्मणगुप्तस्यगुरोर्विजयते चचः।। --मर्गवेन्वा», श्लो--2 
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से ईश्वर ऐकात्म्य लाभ की अनुभूति शीघ्र होती है। जबकि द्वैत भक्ति से ईश्वर के साथ एकात्मसात्‌ की 
लालसा बनी रहती हे और साधन दीन बना रहता है।' इसमें अद्वैत शैव सिद्धान्त के सर्वोत्कृष्ट अनुमाय 
साधना के प्रति सामान्यजन को भी आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें उत्पलदेव ने कहा हे 
कि जिस भक्त को बिना जप एवं साधना के ही ईश्वर के अनुग्रह मात्र से ही शिवात्मा प्रभु का प्रकाश 
प्राप्त होता हे, ऐसी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और उसका अनुभाविक भक्त स्तुत्य होता है। अत: 
शिवस्तोत्रावली में उत्पलदेव ने अद्वैत भक्ति पर ही अधिक बल दिया है। इसमें शिव की महिमा के 
साथ-साथ अद्वैत शैवदर्शन के मूल सिद्धान्तों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है, जिसके पठन से 
उत्पलदेवाचार्य के पवित्र उच्च चरित्र एवं शुद्ध विचारों का आभास झलकता है। इसमें उन्होंने यह भी 
बताया है कि परमसत्ता की प्रधानता कभी 'शिव' के रूप में और कभी शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती 
है, परन्तु वास्तव में शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है ॥ क्षेमराज ने इस पर टीका लिखी है, जिसका 
श्रवण उन्होंने स्वयं अपने गुरु अभिनवगुप्त से किया था। क्षेमराज का कथन है कि इस पवित्र रचना के 
श्रवण मात्र से ही संसार भय का निवारण होता है और अनुसरण करने से परमानन्द रूपी शिव की भक्ति 
प्रदान होती है। संक्षिप्त रूप से यह कहा जा सकता है कि इसमें अद्वैत शैवदर्शन के रहस्यों एवं मूल 
सिद्धान्तो का सरल एवं सुलभ ढंग से वर्णन किया गया है, जिससे जनसाधारण भी इसके अनुशिलन एवं 
श्रवण से लाभन्वित हो सके। 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका :- 

उत्पलदेव की सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कृति “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका” है। इसे प्रत्यभिज्ञा सूत्र 
अथवा प्रत्यभिशास्त्र भी कहते हैं। इसके चार अधिकार हैं- ज्ञानाधिकार, क्रियाधिकार, आगमाधिकार 
और तत्वार्थसंग्रहाधिकार। इसमें क्रमशः आठ, चार, दो-दो-कुल सोलह आहिन्क हैं, जिनमें 190 कारिकाएँ 
हैं। प्रथम अधिकार में आत्म परमेश्वर को स्वतः सिद्ध, अद्वितीय, नित्य, ज्ञान और क्रियादि शक्तियों से 
सम्पन्न बताया गया है।* बौद्धो के क्षणिकवाद को शक्तिमान भी माना है। चिदात्मा ही पञ्चविध सृष्टि, 
स्थिति, संहार विलय और अनुग्रह रूप क्रीडा करने वाला शिव है वह अपने अन्तःस्थित समस्त 
भाव-समूह को बिना किसी उपादान आदि के अपनी स्वतन्त्र इच्छा से ही योगी की तरह विश्व रूप में 
प्रकाशित करता हे। इस प्रकाश रूप शिव की मुख्य आत्मा प्रत्यवमर्श हे यदि ऐसी बात न होती तो 
प्रकाश रूप शिव की मुख्य होने पर भी स्फटिकादि मणि के समान जड़ ही हो जाती| अर्थात्‌ विमर्श के 
बिना प्रकाश युक्त होने पर भी जड पदार्थ के समान ही स्थिति होती है। इस प्रकार आत्मा चैतन्य स्वरूप 
है और जड़ से विलक्षण है। मोह-माया के प्रभाव से अपनी शक्तियों के सामर्थ्य को भूल जाना ही 


1. भद्टकल्लयपुत्रेण मुकुलेन निरुपिता। __र्‍र्‍र्‍रररशिशर्शर्शर्शििशिशिशशिशि भट्टकल्लटपुत्रेण मुकुलेन निरूपिता। 


। -अभिश्वः, भाः, अन्ते-2, श्लोः 


2. द्रष्टव्य - पराःत्रिंविः, पृ०-279, 280 

3 यद्यप्यत्र वरप्रदोद्धततया: पीडाजरामृत्यवः, एतेवाक्षण्मासतां बहुमतः शब्दादिरेवस्थिर: । तत्रापिस्पृष्यामि सन्ततसुखकाङक्षी 
चिरं स्यास्नवे, भोगास्वादयुतत्वदङः घ्रिकमलध्यानागयजीवातवे।। -_शिञस्तोः-।1 /13 एवं 11/14 

4. (क) तवेश भक्तेरचार्या दैन्याशं द्वयसंश्रयम्‌। 


बिलुप्यास्वादयन्त्येके वपुरच्छ सुधामयम्‌।। -शिःस्तोः - 16/12 
(ख) अयमाशयः द्वैतभक्तेरद्वैतभवतेश्च शिवप्राप्तिभर्वत्येव किन्त्वद्वैतभक्ति। 
सद्यः समावेशमयी द्वैतभकितिस्त्वतथावाच्छिवमोक्षामयी।। -शिःस्तोन्टीः, पुः 257 
5. न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्‌। एवमेव शिवभासस्तं नुमो भक्तिशालिनम्‌।। - शिन्स्तो«-1/1 
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संसारी है। उन ज्ञानादि शक्तियों के अविष्कार के लिए ही प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता होती है।' द्वितीय 
अधिकार में क्रियाशक्ति की सामार्थ्य से सृष्टि विकास में 'कालशक्ति' द्वारा देश-काल एवं भावों के 
विचित्र आभासों का उल्लेख किया है।? अन्तः और वाह्य क्रिया का एक प्रमाता ही कारण होता है और 
वह दोनों देश एवं काल और ज्ञाता एवं ज्ञेय के आभासों में स्थित होता है। इस प्रकार एक ही कर्ता की 
क्रिया का होना सिद्ध है॥ जब चित्स्वरूप स्वतन्त्र परमसत्ता ही विश्वमय रूप में अभिव्यक्त होने की 
इच्छा करती है, तो यही जगत्‌ के विकास का कारण बनती है। और वही कर्तृता रूप क्रिया शक्ति 
कहलाती है। इस प्रकार इस अधिकार में समस्त विश्व को ईश्वर की क्रिया शक्ति का आभास मात्र ही 
बतलाया गया है। तृतीय अधिकार में शिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त छत्तीस तत्त्वों का वैज्ञानिक निरूपण 
किया गया है, जो आगम सम्मत है। इसमें शिव' से लेकर 'सकल' पर्यन्त सात प्रमाता कहे गये हैं। 
जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति आदि तीनां दशायें स्पष्ट की गई हैं एवं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान रूप 
पञ्च प्राणों का उल्लेख भी किया गया है। प्रभु की माया शक्ति के प्रभाव से मोहित हुआ प्रमाता 
कर्मबन्धन में फंसा हुआ संसारी है तथा सद्विद्या के प्रकाश से आत्मतत्त्व के परिज्ञान से वह (प्रमाता) 
मुक्त कहलाता है।* समस्त विश्व अपने शरीर के रूप में देखने वाला, अभेद दृष्टि सम्पन्न 'पति' कहा 
जाता है और मायावश भेद दृष्टि सम्पन्न कर्मादि क्लेशो के चक्र से मलिन हुआ पशु कहलाता है। इसी 
प्रकार आणव, मायीय और कार्म तीनों मलों का वर्णन भी इस अधिकार में किया गया है। चतुर्थ 
अधिकार में उक्त तीनों अधिकारों में कथित तथ्यों का संकलन सार रूप में र्वणत है। इसमें समस्त तत्त्वों 
में महेश्वर को ही अन्तर्लीन माना गया है। इस प्रकार शिव चित्‌, आनन्दघन, परमाक्षर स्वरूप है। जो 
इस प्रकार आत्मा और इसकी ज्ञान-क्रिया शक्तियों को अनुभूत करता है, वह इप्सित अर्थो को जानने 
और करने में समर्थ हो जाता है।' इसमें स्वात्मा और महेश्वर की अभेदता प्रकट करते हुए समस्त 
जन्तुओं का वही एक अधिष्ठाता बतलाया गया है। पति का ज्ञान, क्रिया और माया शक्तियाँ विश्व रूप 
में स्थूलीकरण से जीव बने हुये परमेश्वर में सत्त्व, रज और तम रूप में प्रतिभासित होने लगती हैं। परन्तु 
यदि जीव इस परिमित दशा में भी अपनी असीमित सामार्थ्यं एवं शक्तियों का प्रत्यभिज्ञान कर ले तो ऐसे 
उस जीव की विकल्पों के रहते हुये भी महेश्वर सिद्ध हो जाती है।' इसके अन्तः में उत्पलदेव ने अपने 
गुरु के प्रति आदरभाव व्यक्त किया है तथा अपने पिता का नाम भी लिखा है। इस कृति के प्रतिपादन 
का लक्ष्य उन्होंने शिवस्रोत्रावली की भान्ति जनकल्याण ही माना है।' 


1; किन्तु मोहवशादस्मिन्दूष्टेऽप्यनुपलक्षिते। 
शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदर्श्यते। । -ईःप्रमकाऽ-1/3 


25 सक्रमत्वं च लौकिक्याः क्रियायाः कालशक्तितः। 
घटते न तु शाश्वत्याः प्राभाव्याः स्यात्प्रभोखि।। -ईःप्रम्काः-2/2 
3. मात्तैव कारणं तेन स चाभासद्वयस्थितौ। 
कार्यस्य स्थित एवैकस्तदेकस्य क्रियोदिता।। -ई्प्रम्काः-2/39 
4. एष प्रमाता मायान्धः संसारी कर्मबन्धनः। 
विद्याभिज्ञापितेश्वर्यश्चिद्धनो मुक्त उच्यते।। -ईःप्रमकाः, 3/13 
5. स्वाङ्गरूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः। 
मायातो भोदिषु क्लेशकर्मादिकलुषः पशुः।। -ईःप्रम्काः, 3/14 
6. सर्वथा त्वन्तरालीनानन्ततत्वौधनिर्भरः शिव: चिदानन्दघनः परमाक्षरविग्रह।। -ई्प्रमकाः, 4/14 
7. एवमात्मानमेतस्य सम्यग्ज्ञानक्रिये तथा। 


जानन्यथेष्सितान्पश्यञ्जानाति च करोति च।। -ईर्प्रशकाः, 4/5 

सर्वो ममाय विभव इत्येव परिजानतः विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता।। --ईन्प्रब्का*-4/12 
(क) जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌ समस्तसपत्समवाप्तिहेतुं तत्म्त्यभिज्ञामुपपादयामि।। -ईन्प्रश्काः, 1/1 
(ख) जनस्ययत्नसिद्धयर्थमुदयाकरसूनुना ईश्वरप्रत्यभिज्ञेयमुत्पलेनोपपादिता।। -ईन्प्रन्काः, 4/18 
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ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका वृत्ति :- 

इश्वरग्रत्यभिज्ञाकारिका के आर्थ को सरल बनाने हेतु इसकी रचना की गई है। कारिकाओं का 
सरलीकरण ही लेखक का मुख्य ध्येय प्रतीत होता है। अतः कारिकाओं में व्यक्त भावों को समझने के 
लिये इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। किन्तु दुर्भाग्य से केवल तीसरे अधिकार के नीसबें श्लोक तक ही 
वृत्ति उपलब्ध है और इसके शेष भाग एवं चतुर्थ अधिकार की वृत्ति अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृत्ति अथवा टीका :- 

उत्पलदेब की यह कृति अभी तक उपलब्ध नहीं है केबल उद्धरणों से ही इसका पता चलता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य उत्पलदेव ने इस पर कारिका और वृत्ति लिखने के उपरान्त भी इसको 
जन-सामान्य की बुद्धि की पहुँच से परे समझा होगा, इसलिए उन्होंने इस पर टीका लिखने की 
आवश्यकता समझी होगी, ताकि सामान्य जन भी इससे लाभान्वित हो सकें। इससे यह पता चलता हे कि 
आचार्य उत्पलदेव प्रत्यभिज्ञा के सिद्धान्तों को कितना अधिक महत्त्व देते थे। वह इन सिद्धान्तो को सरल 
से सरल रूप देकर सामान्य जनों तक पहुंचाना चाहते थे ताकि लोग इनसे लाभ उठा सकें। आचार्य 
उत्पलदेव अपने इस अनयक प्रयत्न में सफल भी हुए हैं। चूंकि शिवदृष्टि में इसका उल्लेख मिलता है, 
इससे यह पता चलता है कि इसकी रचना सिद्धित्रयी और सम्बन्धसिद्धि एवं शिवदृष्टिवृत्ति इत्यादि से पहले 
की गई होगी एवं यह एक महत्त्वपूर्ण कृति रही होगी। आचार्य अभिनवगुप्त ने भी अपनी रचनाओं में 
इसका उल्लेख किया है। वह ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविर्मशनी में कहते हैं कि उत्पलदेव ने क्रमशः वृत्ति और 
विवृत्ति की रचना सूत्रो का सार और उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए की है।' यद्यपि यह कृति 
उपलब्ध नहीं है, तथापि हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि इसमें भी वही विषय-वस्तु रही होगी जो 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका और उस पर रचित वृत्ति में होगी। परन्तु इतना आवश्यक हे कि यदि यह कृति 
उपलब्ध हो जाती तो स्थूल-बुद्धि वाले भी इससे लाभान्वित हो सकते थे। 
अजड़प्रमातृसिद्धि :- 

इसमें केवल 27 श्लोक हैं, किन्तु महत्ता की दृष्ति से यह अनुपम है। इसमें संक्षिप्त रूप में अद्वैतमत 
के सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया है। इसमें प्रमाता को चेतन एवं नित्य माना गया है, जो स्वतः प्रकाश 
होते हुए भी मोह-मायादि के वशीभूत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता है। इसीलिए ही 
सिद्धि शब्द प्रयुक्त किया गया है। अतः यहाँ पर सिद्धि शब्द का तात्पर्य स्वतः सिद्ध वस्तु के प्रति 
अनभिज्ञता का अनावरण है। इसमें आचार्य उत्पलदेव विज्ञानवादियों के मत का खण्डन करते हुये कहते हैं 
कि चेतन और जड़ पदार्थों में भेद करना भी आवश्यक होता है।? क्योंकि चेतनों पर ही जड़ों की सत्ता निर्भर 
करती है एक चेतन सत्ता ही भावों को प्रकाशित कर सकती है जड़ वस्तु में ऐसा सामर्थ्य नहीं होता।* इसमें 
शान्तब्रह्मवादियों के मत का भी निराकरण करते हुये कहा गया है कि संवित्‌ प्रकाश एवं विमर्श रूप है। 
यदि वह विमर्श रहित होती तो स्फटिकादि जड़ पदार्थ के समान विश्व अवभासन में न दु 7-7 स्फॉटकादे जड पदार्थ के समान विश्व अवभासन में स्वतन्त्र नहीं होती! _ 


1. वृत्त्या तात्पर्य टीकया तद्विचारः सूत्रेष्वेतेषु ग्रन्थकारेणद्ब्धाँ।। -ईःप्रःविन्मं-, श्लो. > 
2. यथा सदसतां नैन विशेषोऽस्ति निजात्मनि। 
जडाजडानामप्येवं नास्त्यसाविति निश्चयः ।। —अ्प्रमसिः, श्लो०-। 
3. एनमप्यवभासनुषक्ता सत्तोचिता भवेत्‌। 
तदपेक्षा बिना भावाभावयोरविशिष्टतां।। -—अभ्प्रसिः, श्लो०-5 
4. भावव्यवस्था यन्निष्ठा तस्याहंभावभागिनः। 
व्यापित्वमनुसंधानं तज्जडस्य न युज्यते।। -- अम्प्रःसिः, श्लो०-26 
5. संबिदाप्यपरामर्शरूप चेतदसावपि। 
अभावेन जड़ेनाथ तुक्ष्यैव पाग्बदात्मनि।। -अम्प्रःसिः, श्लो०-9 
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ईश्वरसिद्धि (ईश्सिद्धि) :- 

ईश्वरसिद्धि में कुल 56 श्लोक हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार किया गया है। 
इसमें ईश्वर को पूर्ण स्वातन्त्र्ययुक्त अभिव्यक्त किया गया है। वह ईश्वर ही जीव को सीमित करने वाले 
समस्त माया आदि कञ्चुको से उत्तीर्ण होता है। यद्यपि पुरुष चेतन होता हे और जड़ प्रपञ्च से उत्कृष्ट 
होता है, तथापि सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञातृत्व, सर्वशक्तिमता आदि शक्तियों से रहित होने के कारण वह (पुरुष) 
ईश्वर नहीं माना जाता है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में जिस प्रकार यह स्पष्ट किया है कि जड़ पदार्थ 
वैचित्र्य सम्पन्न विश्व का निर्माण नहीं कर सकता है।' ठीक उसी प्रकार आचार्य उत्पलदेव ने भी सिद्ध किया 
है कि विश्व का निर्माता कोई चेतन सत्ता अर्थात्‌ ईश्वर ही हो सकता है; जड नहीं। वे कहते हैं कि 
विश्वसृष्टि करने के लिए ईश्वर को इच्छा, ज्ञान और क्रिया आदि शक्तियों से सम्पन्न होना आवश्यक है। 
सम्बन्धसिद्धि :- 

इस कृति में केवल इक्कीस श्लोक है; जिनके माध्यम से अत्यन्त रहस्यमय तथ्यों को उद्घाटित 
किया गया है। उत्पलदेव ने अपनी इस कृति में विश्व का शिव के साथ भेदाभेदात्मक सम्बन्ध अभिव्यक्त 
किया है। यह सम्बन्ध ईश्वर की स्वतन्त्र आभास प्रक्रिया पर आधारित है एवं इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रमाता, 
प्रमेय और विमर्श के सम्मिलित अनेकत्व का निरूपण किया गया है। यद्यपि आभासवाद विवर्तवाद का ही 
एक रूप है तथापि इसका दृष्टिकोण उससे पृथक्‌ हैं विवर्तवाद में तो आभास असत्य होते हैं परन्तु इस 
सिद्धान्त के अनुसार उसके विश्वोत्तीर्ण्ण रूप में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय रूप जगत्‌ ऐक्य अवस्था में स्थित 
होता है। विश्वमय रूप में अन्तः स्थित जगत्‌ ब्रह्म रूप में अवभासित होता है, जोकि उनका अपना आभास 
है। इसलिए वह सत्य माना गया है। इसमें प्रत्यभिज्ञा में उक्त विषय का सार प्रस्तुत किया गया है। यह 
सम्बन्ध एक ही है इसी कारण माया दशा में अख्याति का भेद प्रधान होने पर ही सम्बन्ध का प्रयोजन 
रहता है और पदार्थ का सदभाव होता है। विश्वात्मा की दशा में तो पूर्णता ही होती है। उस दशा में सम्बन्ध 
का अर्थ कुछ नहीं होता? प्रत्यभिज्ञा का भाँति इस कृति में भी कहा गया है कि आभास ही इस अद्वैत शैव 
सिद्धान्त में अनेकता में एकता प्रदर्शित करने वाला कहलाता है।* 
सिद्धित्रयी पर वृत्तियाँ :- हु 

अजडप्रमातृसिद्धि, ईश्वरसिद्धि और सम्बन्धसिद्धि- इन तीनों का एकत्रित रूप सिद्धित्रयी के नाम से 
प्रसिद्ध है। इन तीनों कृतियों को सर्वजन-सुलभ बनाने के प्रयोजन से आचार्य उत्पलदेव ने इन पर वृत्तियाँ 
लिखीं। ईश्वरसिद्धि और सम्बन्धसिद्धि की वृत्तियाँ तो उपलब्ध हैं, किन्तु दुर्भाग्य से अजडप्रमातृसिद्धि की 
वृत्ति उपलब्ध नहीं होती है। इस कृति में वर्णित-विषय के सरलीकरण हेतु काश्मीर शैवदर्शन के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ पण्डित हरभटट शास्त्री ने इस पर वृत्ति लिखी है, जिससे पाठकों को बहुत लाभ हुआ है। 
'सिद्धित्रयी' अत्यन्त लघु ग्रन्थ है। जिस शैव-रहस्य को सोमानन्द ने अपनी शिवदृष्टि' में सात सौ श्लोकों 
में निबद्ध किया था एवं आचार्य उत्पलदेव ने अपनी ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' में एक सौ नब्बे कारिकाओं में 
संग्रहीत किया था, उस सारे रहस्य को सिद्धित्रयी' में केवल एक सौ श्लोकों में ही निबद्ध किया गया है। 
1. प्रधानं जगतो हेतुर्न वा सर्वे घटादयः। अन्विताः सुखदु:खाद्यैर्यतो हेतुरतो भवेत्‌।। 

न हेतुर्योग्यरचनाप्रवृत्यादेरसम्भवात्‌। सुखाद्या अन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोञ्न्व्यः ।। -ब्र्सूञ्शाःभा०-2, 2/1, 2 
9) तदत्राप्युचयते-स्यादेक एव सर्वेषामिति1। --संबसि*लृ०, पृ०-6 

अतएव मायादशायामेवाख्यातिभेदप्रधानायां सम्बन्धपदार्थसद्भावः, 

विश्वात्मतायां पुनः पूर्णेकतैव न तु सम्बन्धार्थः कश्चित्‌।। -सं“सिन्वृः, पृ०-6 
4. इत्यमाभास एवास्मिन्ननेकस्येकतादूशिं। 

वाच्योपपत्तिः साप्युक्ता प्रत्यभिज्ञानये स्फुटम्‌।। -संनसिन्वृः, श्लो*-7 
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निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि काश्मीर अद्वैत शैव सिद्धान्त के सम्पूर्ण रहस्य का संक्षिपत और 
कुशल प्रस्तुतीकरण आचार्य उत्पलदेव की विद्वत्ता का ही परिचायक है। 
शिवदृष्टिवृत्ति :- 

शिवदृष्टि' सोमानन्द द्वारा रचित त्र्यम्बक सिद्धान्त का एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक ग्रन्थ है। इसमें 
समस्त विश्व को शिवमय कहा गया है। आत्मा ही समस्त भावों में स्फुरित होती है तथा वही शिव 
कहलाती है, जिसकी इच्छा शक्ति स्वतन्त्र है और ज्ञान एवं क्रिया शक्तियाँ निरन्तर प्रसारित होती रहती 
हें॥ शिवदृष्टि में विशुद्ध रूप से अद्वैतमत की स्थापना की गई है और पति, पाश एवं पशु को एक ही 
परमसत्ता की अभिव्यक्ति माना गया है। 

सोमानन्द द्वारा रचित 'शिवदृष्टि' में वर्णित गूढ़ रहस्य को उनके परमविद्वान्‌ शिष्य उत्पलदेव ने 
समझा तथा उस गूढ़ रहस्य को सरलतापूर्वक जन सामान्य के सम्मुख लाने के हेतु से उस पर वृत्ति 
लिखी। उनकी यह वृत्ति “शिवदृष्टिवृत्ति” के नाम से प्रसिद्ध है। उत्पलदेव की इस वृत्ति के बिना आचार्य 
सोमानन्द के दार्शनिक यथार्थ भावों को समझ पाना बहुत कठिन होता है।? अपनी इस वृत्ति के आरम्भ में 
उत्पलदेव ने तीन मंगल श्लोक लिखे हैं, जिनमें से प्रथम श्लोक में इनहोंने अपने इष्टदेव परम शिव को 
विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय बताया है। द्वितीय श्लोक में पुत्र एवं सहपाठी का महत्त्वपूर्ण वर्णन किया गया 
है एवं तृतीय श्लोक में गुरु एवं गुरु, शास्त्र आदि सहित वृत्ति लिखने का प्रयोजन बतलाया गया है। इस 
बृत्ति की रचना के समय उत्पलदेव प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुके थे। क्योकि ऐसी महान्‌ कृति की रचनां 
कोई गुरुतर व्यक्ति ही कर सकता था। इसकी रचना इन्होंने अपने पुत्र विभ्रमाकर एवं सहपाइी पद्मानन्द 
की प्रार्थना पर की थी। यद्यपि स्वयं सोमानन्द एवं अभिनवगुप्त ने भी इस पर वृत्तियाँ लिखी हैं, किन्तु 
दुर्भाग्यवश वे भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। उत्पलदेव की यह वृत्ति भी शिवदूष्टि के केवल तृतीय 
आहिन्क एवं चतुर्थ आहिन्क के 74वें श्लोक तक ही उपलब्ध होती है। किन्तु इतना अवश्य है कि 
जितनी भी वृत्ति उपलब्ध होती है, वह अर्थ की दृष्टि से बहुल अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसकी रचना 
उत्पलदेव आचार्य ने सिद्धित्रयी के पश्चात्‌ की थी। निष्कर्ष में 'शिवदृष्टि' जैसे महान्‌ ग्रन्थ पर लिखी गई 
उत्पलदेव की यह वृत्ति समस्त विश्व के लिए महत्त्वपूर्ण है। 

राजानक श्रीलक्ष्मणगुप्त 

जीवन परिचय :- 

काश्मीर अद्वैत शैवदर्शन के आचायों में लक्ष्मणगुप्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस दर्शन के 
अन्य आचायोँ की अपेक्षा श्रीलक्ष्मणगुप्त के जीवनकाल एवं स्थितिकाल के सम्बन्ध में बहुत ही 
संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध होती है। इसका एक कारण तो यह है कि इन्होंने अपनी किसी भी कृति में 
अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है और दूसरा इनके शिष्यों ने भी इस विषय पर कोई प्रकश नहीं 
डाला है। फिर भी यत्र-तत्र उपलब्ध उद्धरणों से इनके विषय में कुछ न कुछ जानकारी तो उपलब्ध हो 
ही जाती है। यह आचार्य उत्पलदेव के पुत्र एवं परमबिद्वान्‌ एवं सुयोग्य शिष्य भी थे। आचार्य 
उत्पलदेव के पश्चात्‌ श्रीलक्ष्मणगुप्त ही त्र्यम्बक मठिका के गुरु पद से सुशोभित हुये। अतः यह 


1. आत्ेबस्वमवुस्कुसनृतसिषह्व्फ ना सर्वभावेषुस्फुरन्निर्वृतचिद्विभू: । 


अनिरुद्देच्छाप्रसरः प्रसरद्टूकक्रियः शिव: ।। -शिब्दृ०-1/2 
22: अस्मद्रूपसमाविष्ट: स्वात्मनात्मनिवारणे शिव: करोतु निजया नमः शक्तया ततात्मने।। -शिग्दूः-1/1 
3. विभ्रमाकरसंज्ञेन स्वपुत्रेनास्मि चोदितः पदमानन्दाभिधानेन तथा सब्रह्मचारिणा।। --शिन्दून्वू-, मं» श्लो०-2 
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प्रत्यक्षतः दैवी त्र्यम्बक सम्प्रदाय से सम्बन्धित थे।' इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 
आचार्य सोमानन्द की शिक्षाओ का संकलन उनके परम विद्वान्‌ शिष्य उत्पलदेव ने प्रत्यभिज्ञा में सार 
रूप में किया था और इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को उनके शिष्य लक्ष्मणगुप्त ने अपने शिष्य अभिनवगुप्त 
को सिखाया था, जिससे जन-साधारण की भलाई एवं समाज-कल्याण हो सके।* शिवभक्ति एवं अद्वैत 
शैव भक्ति का प्रचार-प्रसार ही इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। 

तन्त्रालोक में आचार्य अभिनवगुप्त ने इनके प्रति अत्यन्त आदर प्रकट करते हुए इन्हें आदर 
सहित अपना गुरु स्वीकार किया है तथा इन्हें एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ और सिद्धहस्त गुरु बताते हुए इनके 
प्रति अपार श्रद्धा भी प्रकट की है।' श्रीलक्ष्मणगुप्त केवल प्रत्यभिज्ञा मत के ही नहीं, अपितु क्रम और 
कौल मतों के भी सुप्रसिद्ध गुरु थे। आचार्य अभिनवगुप्त ने भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा भिन्न-भिन्न 
गुरुओं से प्राप्त की थी, ऐसा तो सर्वविदित ही है, किन्तु इन्होंने परमसत्ता विषयक शिवाद्वयवाद की शिक्षा 
लक्ष्मणगुप्त से ही ग्रहण की थी। अर्थात्‌ परमसत्ता विषयक शिवाद्वयवाद के प्रति अभिनवगुप्त की जो 
जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को आचार्य लक्ष्मणगुप्त ने ही शान्त किया था।* आचार्य अभिनवगुप्त ने इनकी 
वाणी को अमोघ बताया हे तथा इनकी कृपा दृष्टि को जन्म-मरण के चक्र को मिटाने वाली माना है। 
अभिनवगुप्त के अनुसार इनकी वाणी में ऐसा अदभुत रस था, जो असंख्य नवीन रसों के लिए अकेला 
ही पर्याप्त था, मानों उसमें मति को सम्बोधित करने की शक्ति थी७ अभिनवगुप्त ने क्रमदर्शन की शिक्षा 
भी आचार्य लक्ष्मणगुप्त से ही ग्रहण की थी। 
समय :- 

जिस प्रकार आचार्य लक्ष्मणगुप्त ने अपने जीवन-परिचय के विषय में कोई जानकारी नहीं दी है, उसी 
प्रकार इन्होंने अपने स्थितिकाल के विषय में भी कोई जानकारी नहीं दी है। परन्तु फिर भी इनके गुरु एवं प्रगुरु 
के समयानुसार ही इनका स्थितिकाल निश्‍चित किया जा सकता है, जो लगभग 875-975 ई. बनता है। 
रचनाएँ :- 

इनके जीवन परिचय और स्थितिकाल की भाँति ही इनकी रचनाओं का भी बहुत ही कम उल्लेख 
मिलता है। इनकी उपलब्ध रचनाएँ निम्नलिखित हें :- 


1. (क) त्रैयम्बकप्रसारसागरशायिसोमानन्दात्मजोत्पलजलक्ष्मणगुप्तनाथः ।। --तं०आ२, आह०-37, श्लो०-61 
(ख) श्रीकण्ठं वसुमन्तं (वसुगुप्त) सोमानन्दं तथोत्पलाचार्यम। 
लक्ष्मणभिनवगुप्तं वन्दे श्री क्षेमराजं च।। -शाःतिः्टीः, श्लो०-3, पृ०-7 
2. (क) श्रीत्रैयम्बकसद्वशंमध्यमुक्तामयस्थितेः । 
श्रीसोमानन्दनास्थि विज्ञानप्रतिबिम्बकम्‌।। -ईन्प्रर्गवि० मंगश्लो>-2, तः 4 
(ख) श्रीमल्लक्ष्मणगुप्तदर्शितपथः श्रीप्रत्यभिज्ञाविधौ 
टीकार्थप्रविमर्शिनीं रचयते वृतिं प्रशिष्योगुरोः।। --ई्प्रर्नवेशवि०, भा०-1, मं* श्लो०-2 
3. तदास्वादपरावेशबृहितां मतिषदपदीम्‌। 
गुरोर्लक्ष्मणगुप्तस्य नादसंमोहिर्नी नुमः।। -तंआ¥, भा-1, श्लो०-11 
4. श्रीशास्त्रकृदर्घटितलक्ष्मणगुप्तपादसत्योपदर्शितशिवाद्वयवाददृप्तः ।। --ई-प्रशविशवि*, भा>-3, श्लो--3, पृन-406 
5. (क) “तदृदृष्टिसंसृतिच्छेदिप्रत्यभिज्ञोपदेशिनः । श्रीमल्लक्ष्मणगुप्तस्य गुर्रोबजयेते वच:। अप्यसंख्यनवास्वादचमत्कारैकदुर्मदा। 
येनानुत्तरसम्भोगतृप्ता मे मतिषट्पदीम्‌। गुरोर्लक्ष्मणगुप्तस्य नादसम्मोहि्नी नुम:1। --मार विः वार, पृः 2 
(ख) “तदास्वादभरावेशबुहितां मतिषट्पदीम्‌। गुरोर्लक्ष्मणगुप्तस्य नाद सम्मोहिनीं नुमः”।। तंशआः,भाः-1, श्लोक-11 
(ग) “नानागुरुप्रबरपार्दनिपातजातसंवित्सरोरूहाविकासनिवेशितश्रीः” ।। ईःप्रऽविविः, भाग-3, पृः-405 
6. “देवीत्रिंशतिकेऽपि अस्य श्रीसोमानन्दपादेभ्यः प्रभृति त्रिकदर्शनवदेब गुरवः”।। तं आः, भाः-3, पृ०-194 
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श्रीशारदातिलकम्‌ :- 

“श्रीशारदातिलकम” कृति के बारे में मतभेद परिलक्षित होता है। इस कृति को श्रीलक्ष्मणदेशिकेन्द्र 
की कृति स्वीकार किया गया है और इसमें उन्हें आचार्य उत्पलदेव का शिष्य माना गया है। 
श्रीशारदातिलकम्‌ पर व्याख्या श्रीमद्राघबभट्ट ने लिखी है और उसके सम्पादक महामहोपध्याय श्रीमुकुन्द्झा 
बख्शी हैं। “शारदातिलकम्‌” के सम्पादक श्रीजीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य हैं। इसमें लक्ष्मणदेशिकेन्द्र ओर 
आचार्य लक्ष्मणगुप्त की वंशावली में पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें वर्णित 
विषय वस्तु का भी प्रत्यभिज्ञादर्शन के सिद्धान्त से कोई मेल नहीं खाता है। इसमें तन्त्र, विधि, गुरुतत्त्व, 
दीक्षातत्त्व, श्रीयनत्र एवं योगतत्त्व का ही विवेचन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि यह कृति शैवाचार्य 
लक्ष्मणगुप्त की नहीं है। यदि “शारदातिलकम्‌” कृति जो उपलब्ध है, लक्ष्मणगुप्त की होगी तो उसमें 
'श्रीशारदा' से अभिप्राय परासंवित्‌ और “तिलकम्‌” से अभिप्राय तत्सम्बन्धी ज्ञान ही होगा। 
श्रीशास्त्र :- 

'इश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनि” में आचार्य अभिनवगुप्त ने लक्ष्मणगुप्त को शास्त्रकार के रूप 
में स्मरण किया है।' “श्रीशास्त्र” नाम से लगता है कि यह कृति शाक्तमत से सम्बन्धित रही होगी, जिसमें 
“श्री” शाब्द परासंवित्‌ का द्योतक रहा होगा। “श्रीग्रन्थ” “श्रीशास्त्र का पर्यायवाची ही लगता है।२ 
अभिनवगुप्त ने भी “शिवदृष्टि” को “श्रीग्रन्थ” और सोमानन्द को “गुरुपाद” संज्ञा से अभिहित किया है। 
इसके अतिरिक्त “शास्त्र” शब्द उत्पलदेव की रचना “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा” के लिये भी प्रयुक्त किया गया है। 
अतः आचार्य उत्पलदेव को भी “शास्त्रकार” के रूप में स्मरण किया गया है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस बात को प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा 
सकता है कि इस ग्रन्थ (श्रीशास्त्र) की रचना किसने की है। क्योकि इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुआ है। 

नित्यषोडशिकार्णव भाष्य : यह एक सुप्रसिद्ध शाक्त ग्रन्थ है, जिस पर बहुत से विद्वानों ने बहुत से 
भाष्य लिखे हैं। किन्तु हमें किसी भी भाष्य के साथ उसके भाष्यकार का नाम नहीं मिलता है। जिस 
भाष्यकार का नाम उपलब्ध होता है, उसके भाष्य का नाम नहीं मिलता हे। भाष्यकारों में लक्ष्मणगुप्त, 
गौरीकान्त, शिवानन्दनाथ, विद्यानन्दनाथ, श्रीहर्षदीक्षित और शंकरानन्द आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 

श्री अभिनवगुप्त | 
जीवन परिचय :- 

आचार्य अभिनवगुप्त को काश्मीर शेव दर्शन में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। निश्चय ही 
अभिनवगुप्ताचार्य के हाथों ही इस दर्शन को पूर्णता प्राप्त हुई है। अभिनव शब्द का अर्थ हे नवीन अथवां 
नूतन। जिस प्रकार नूतन वस्तु की प्रसिद्धि सर्वत्र होती है और ताजे फूल की सुगन्धि सर्वत्र फैलती है, उसी 
प्रकार आचार्य अभिनवगुप्त की प्रसिद्धि भी सर्वत्र फैली हुई थी। अभिनवगुप्त के पिता का नाम 
नरसिंहगुप्त था, जो लोगों में चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे प्रकाण्ड विद्वान्‌ अभिनवगुप्त के पिता भी अपने 


1. श्रीशास््रकृद्घाटितलक्ष्मणगुप्तपाद्सत्योपदशतशवाह्यवाद्टूजत पा झक्रवाक उज्याला : ।। ईन्प्रगवेगबे*, भा०-3, श्लो०-3, पृ०-406 
9): “यथाहुः श्रीग्रन्थकारगुरुपादाः- “तदेच्छा तावती ज्ञानं तावत्‌-ताबत्क्रिया हि सा”। शिदून-1/3, ईनप्रःविःविःभाः | , पृः-184 
3. (क) "विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी, भरिततनुश्च पञ्चमुखगुप्तरुचिर्जनकः। तदुभययामलस्फुरितभावविसर्गमयं, 
हदयमनुत्तरामृतकुलं मम्‌ संस्फुरतात”।। परा*त्रिंशवि*मं*श्लो०-। 
(ख) "विमला इति वर्णकलाभिधानेत्यर्थः। तथा अभिनबसृष्टि महा इति। 
अभिनवस्य श्रीमद्भिन्वगुप्तस्य सृष्टि जनम सैव........ इति वक्ष्यमाणदृशा नरसिंहगुप्तसंज्ञयाख्यातः इत्यर्थः । 
अस्य हि ग्रन्थकृतः श्रीनरसिंहगुप्तविमलाख्यौ पितरौ, इति गुरबः”।। तं. आः, प्रःआह्‌ः, पृ०-13-14 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथम अध्याय 33 | 


समय के प्रसिद्ध पण्डित एबं शिवभक्त थे। इनकी माता का नाम विमलकला था, जो एक साधवी 
पवित्रात्मा थी। इनके पितामह का नाम वराहगुप्त था।' इनकी महान्‌ रचना तन्त्रालोक एवं परात्रिंशिका 
बिवरण के अनुसार इनके एक सुदूर पूर्वज, जो महान्‌ और परमविद्वान्‌ थे तथा जिनका नाम 'अत्निगुप्त' 
था, मध्य भारत में स्थित गंगा-यमुना के दवाब में विस्तृत हुये कानयकुब्ज राज्य के निवासी थे। उनको 
तत्कालीन कश्मीर का राजा ललितादित्य अपेन साहित्यकला और विद्वानों से प्रेम रखने के कारण आपने 
यहाँ लाया था। राजतरङ्गिणी में कल्हण ने तत्कालीन कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा के साथ कश्मीर 
नरेश ललितादित्य के युद्ध का वर्णन किया है, जिसमें ललितादित्य की विजय बतलाई गई है। उस विजय 
के उपहार रूप में ही ललितादित्य 'अत्रिगुप्त' नामक अमूल्य विद्यारत्न को कश्मीर लेकर आये थे तथा 
उनको जेहलम नदी के किनारे भूमि एवं तदर्थ सम्पत्ति आदि देकर बसाया था।* 
आचार्य अभिनवगुप्त रुद्र शक्ति से पूर्ण, भक्ति भावना से ओत-प्रोत, तन्त्रमन्त्र सिद्ध तथा 
सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे तन्त्रागमों के अनुसार एक महान्‌ व्यक्तित्व के जो शुभ लक्षण बताये जाते 
हैं, वे सम्पूर्ण लक्षण इनमें विद्यमान थे। जिस प्रकार एक माली बीज बोकर, पानी देकर परिश्रम करके 
उसे एक विशालकाय वृक्ष में परिणत करता है, उसी प्रकार आचार्य अभिनवगुप्त ने शैवदर्शनरूपी नीज 
को अपनी लेखनी से अंकुरित करके विशालकाय वृक्ष बना दिया। अतः अभिनवगुप्त एक बहुत बड़े 
शैवयोगी थे और आज भी उन्हें काश्मीर शैवदर्शन का सर्वोत्तम शैवाचार्य समझा जाता है। आचार्य 
अभिनवगुप्त ने अपना माता-पिता को आदरपूर्वक शक्ति-शिव के रूप में अभिव्यक्त किया है और 
इसी सामरस्य अनुभूति से अपनी उत्पत्ति बतलाई है। इसीलिए इनको 'योगिनीभूः' कहा जाता था।' इनके 
चाचा वामनगुप्त भी एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुये हैं। जिनके पाँच पुत्र क्षेम, उत्पल, अभिनव, चक्रक और 
पदमगुप्त थे, जो सकल शास्त्र विशारद, सर्वथा योगय तथा शिवभक्त थे। इनके हृदय शिव भक्ति से 
ओतप्रोत थे तथा ये सम्पत्ति को तिनके के समान समझते थे। अतः इनका बचपन एक विद्वान्‌ कुल एवं 
सुखी परिवार में व्यतीत हुआ, जो विधाता को चिरस्थायी रूप से स्वीकार नहीं था। छोटी अवस्था में ही 
WS UP ७ By म जा क Sl eT 
1. “लस्यान्वये महति कोऽपि वराहगुप्तनामा बभूव भगवान्‌ स्वयमन्तकाले। 
गीर्वाणसिन्धुलहरीकलिताग्रमूर्धायस्या करोत्‌ परमनुग्रहमाग्रहेण 
तस्यात्मजेचुखलकेतिजने प्रसिद्धश्चन्द्रावदातधिषयो नरसिंहगुप्तः। 
यं सर्वशास्त्ररसमज्जनशुध्रचितं माहेश्वरी परमलंकुरूते स्म भक्ति: ।। तंञआ»आह्‌ः-37, श्लो*-53,54 
2. (क) अन्तर्वेद्यामत्रिगुप्तभिधान: प्राप्योत्पत्ति प्राविशत्प्राग्यजन्मा। 
श्रीकाश्मीराश्चन्द्रचूड़ावतारैनःसंख्याकैः पावितोपान्तभागान्‌।। परात्रिंगनिः, पृ०-280 
(ख) “निशेषशास्त्रसदनं किल मध्यदेशस्तस्मिनजायत गुणाभ्यधिको द्विजन्मा। 
कोऽप्यत्रिगुप्तइतिनामनिरूक्तगोत्रः शास्त्राब्धिचर्वण कलोद्यदगस्त्यगोत्रः। 
तमथ ल॑लितदित्यो राजा निजं पुरमानयत्‌। प्रणयरभसात्‌ काशमीराख्य हिमालयर्मूर्थगंम्‌।। तंशआनआह्‌ः 37/38,39 
3. द्रष्टव्य - राज» त०-4/126 तः 145 
“तस्मिन्‌ कुवेरपुरचारिसितांशुमौलिसाम्मुख्य दर्शनविरूढ़पवित्रभावे। > 
बैतस्तरोधसि निवासममुष्य चक्रे, राजा द्विजस्य परिकल्पितभूरिसम्पत्‌'।। तं*्आ०आहः-7 क सा 
5. “रुद्रशक्तिसमावेशश्तत्र नित्यप्रतिष्ठित:। सति तस्मिंश्च चिहनानि तस्यौतानि विलक्ष्येत्‌। तत्रैतत्प्रथमं चिहनं रुद्रे भक्ति: 
सुनिश्चला। द्वितीयं मन्त्रसिद्धिः स्यात्सद्यः प्रत्ययकारिका। सर्वतत्त्वर्वाशित्वे चतृतीयं लक्ष्मणस्मृतम्‌। 
प्ररन्धकार्यनेष्मत्तिश्चिहनामाहुश्चतुर्थकम्‌। कवित्वं पञ्चमं ज्ञेयं सालंकारं मनोहरम्‌। 
सर्वशास्त्रार्थवेतृत्वमकस्माच्चास्य जायते” 1। तंआनविः-8-136 ततम 
6. “शिबशाक्तयात्मक रूपं भावयेच्च परस्परम्‌। न कुर्यान्मानवीं बुद्धि । ज्ञानभावनया सवं कर्तव्य 
साधकोत्तमैः। इत्याद्युक्तनीत्या द्वयोरपि शिवशक्ति समावेशमयत्वाभिधान स्येष्टेः काकाक्षिन्यायेन योज्यम्‌। तदेवम्‌ एवं 
विधसिद्भियोगिनीप्रायपितृमेलकसमुत्यतया इत्युक्तनीत्या स्वात्मति निरूतरपदाद्वय ज्ञानपात्रतामभिदधता ग्रन्थकृता 
निखिलषडर्धशास्त्रसारसंग्रहभूत- ग्रन्थकरणेऽप्यधिकारः कटाक्षीकृत?” । । तंआर्शविः, आह्‌ः्-प्रथम,पृः-14-15 
7. “तत्र हास्याभासो यथास्मत्पितृब्यस्य वामनगुप्तस्य लोकोतराणि चरितानि न लोक एष सम्मन्यते यदि किमङ्ग बदाम नाम। 
यत्तत्र हासमुखतत्वममुष्य तेन, पाश्वोपपीडमिह को न विजाहसीति” - अभि>भाः, भः 1, पृः 297 
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इनकी माता का देहान्त हो गया। माता के शिवधाम गमन के पश्चात्‌ ही इनके मन में वैराग्य की भावना 
का उदय हुआ।' माता के देहान्त के कुछ ही समय पश्चात्‌ विधाता ने इनसे पितृस्नेह भी छीन लिया, 
जिसके परिणामस्वरूप इनका जीवन और भी कष्टदायक हो गया। इनके हृदय ॥ भीतर छुपा हुआ 
मातृ-प्रेम कभी-कभी इन्हें इतना विचलित कर देता था कि वह इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते और रो 
पड़ते।' अतः यह कहना एक अटूट सत्य है कि मातृ-वियोग का दुःख असहनीय होता है। अभिनवगुप्त 
को इस दुःख से अलग कर पाना उतना ही कठिन कार्य था, जितना दूध से जल को अलग करना। अत: 
अभिनवगुप्त मातृ-पितृ वियोग के दुःख से अत्यन्त दुःखी एबं विरक्त होकर एक दिन घर से चले गये। 
उन्हें संसार के प्रति तृण मात्र भी स्नेह नहीं रहा। सम्भवतया यही इनके जीवन में मौलिक परिवर्तन लाने 
में कारण था।' वे सांसारिक मोह-जाल को त्याग कर शिवभक्त और अध्यात्म शास्त्र अध्ययन में संलग्न 
हो गये। जिसके फलस्वरूप इनके मन में परममोक्ष की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो गई। 

अभिनवगुप्त को बाल्यावस्था से ही विद्योपार्जन की प्रबल इच्छा थी। इसी इच्छा को लेकर वे किसी भी 
समय किसी भी विषय का विद्वान्‌ मिल जाने पर, उसी समय उससे गूढ़ से गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार पुष्प रस एवं सुगन्धि का चाहक भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पुष्प 
पर जाता है, उसी प्रकार एक विज्ञान के जिज्ञासु शिष्य को एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए।' 

शिव-भक्ति से बचे समय में वे शास्त्र रचना करते थे। इस प्रकार उनका सम्पूर्ण जीवन शिवमय 
ही था। आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिज्ञा और क्रम सिद्धान्त में सोमानन्द (परमेष्ठी गुरु), उत्पलदेव 
(प्रगुरु) और लक्ष्मणगुप्त को गुरु स्वीकार किया है। व्याकरण शास्त्र का ज्ञान इन्होंने अपने परमपूज्य 
पिता जी से ग्रहण किया था कौलमत में सिद्धि एवं आत्मतत्त्व में परितृप्ति इन्होंने प्रसिद्ध गुरु शम्भुनाथ 
से प्राप्त की थी, जिनको इन्होंने शिव के सादृश्य माना है तथा जालन्धर पीठ का स्वामी बतलाया हे ।' द्वैत 
तन्त्र की शिक्षा इन्होंने वामनाथ से प्राप्त की थी ध्वनि सिद्धान्त और आम्नाथ शास्त्र का ज्ञान भट्ट 
इन्दुराज ने दिया था।' इन्होने ब्रह्मविद्या भूतिराज गुरु से ग्रहण की थी।" 

द्वैताद्वैतवाद सम्प्रदाय में भूतिराज के पुत्र ही इनके शिक्षक थे।'' साहित्य शास्त्र में भट्टतोत इनके 
गुरु थे।* तन्त्रों का ज्ञान इन्हें सुमतिनाथ ने प्रदान किया था। अर्धत्र्म्बक शाखा में निपुणता सिद्ध श्री सोम 


1. "माता व्ययूयुजदंमुकिल बाल्य एक देव हि भविपर्किमणिसकसेक्तिा ते ऊ. अर ज पा उका व्ययूयुजदंमुकिल बाल्य एक दैव हि भाविपरिकर्मणिसंस्करोति'।। तं. आः, आह? 37, भाः12, श्लो०-56 
24 “माता परं बन्धुरिति प्रवाद: स्नेहोऽतिगाढ़ीकुरुतेहि पशान्‌। 
तन्मूलबन्धे गलिते किलास्य मन्ये स्थिता जीवत एव मुक्ति” । । तंशआ, आह्‌ः-37 श्लो०-57 


3. “जगज्जीर्णख्यं भवति कलत्रेऽप्युपरते” तारुण्यसागरतरङ्गभरानपोह्य बैराग्यपोतमधिरूह्य दूढ़ं हठेन।। यो भक्तिरोहणमवाप्य 
महेशचिन्तारत्मैरलं दलयति स्म भवापदस्ताः ।। तंआर्शविःआह्‌ः-37 श्लो०-55 


4. “उक्तं च श्रीमते शास्त्रे तत्र तत्र च भूयसां। आमोदार्थी यथा भङ्गपुष्पात्पुष्पान्तरं ब्रजेत्‌। विज्ञानार्थी तथा शिष्यो 
गुरोगुर्वन्तरत्विति। गुरुणां भूयसां मध्ये यतो बिज्ञानमुत्तमम्‌”।। तं-आःविः, आह» 22, श्लोः-45,46 
5. (क) 'त्रैयम्बकप्रसरसागर शयिसोमानन्दात्मजोत्पलदेवजलक्ष्मणगुप्तनाथः”।। तंआ०आहः37,श्लो-61 


(ख) “दैवीपञ्चशतिकेऽपि अस्य सोमानन्दभट्टपादैभ्यः प्रभतित्रिकदर्शनवदेवगुखः” । । तं-आबिनभाः३पृः-194 
6. “पित्रा सा शब्दगहने कृतसंप्रवेशस्तर्कार्णर्वोमपृषतामतपूतचितः” ।। तंशआ-आहः37,श्लो--58 
ग (क) "कश्चिद्‌ दक्षिणभूमिपीठवसतिः श्रीमान्विभूभैरवः पञ्चस्रोतसि सातिमार्गविभवे शास्त्रे विधाता च यः। 
लोकेऽभूत्सुमतिस्ततः समुदभूतस्यैव शिष्याग्रणीः श्रीमाञ्छम्भुरिति प्रसिद्विमगमाज्जालन्धरात्पीठतः” || तं>आ*वि--1/236 
(ख) '“श्रीशम्भुनाथभास्करचरणनिपातप्रभापगतसंकोचम्‌। अभिनगगुप्तहदम्बुजम्‌” ।। तंआनआह्‌ः।,श्लोऽ-51 
8. आनन्दसंततिमहार्णवकर्णधारः सद्वैशिकैरकवरात्मजबामनाथः” ।। तंआआह्‌ः37,इलोः-60 
9. (क) “भट्ठेन्दुराजचरणब्जकृताधिवासहद्यश्रुतोभिनवगुप्तपदाभिधोऽहम्‌” ।। ध्वआञ्लो°-1 
(ख) '"भट्ेन्दुराजादामूनायें विविच्य च रिधियाकृतोऽभिनवगुप्तेन सो गीतार्थसंग्रहः” । | भन्गीन्मंग्श्लो--6 
10. “अथोच्यते ब्रह्मविद्या सद्यः पत्ययदायिनी। शिव: भूतिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत्‌ ।। तंन्आविः, भा०3, पृ०-60 
11. 'श्रीनाथसंततिमहाम्बरधर्मकान्तिः श्रीभूतिराजतनयः स्वपितृप्रसादः” ।। तं>आआह्‌ः 37, श्लो०-60 
12. “सद्विप्रतोतबदनोदितनाट्यवेदतत्वार्थर्मथजन वाञ्छितसिद्भिहेतोः। 
माहेश्वराभिनवगुप्त पदप्रतिष्ठः सविप्तवृतिविधिना विशदीकरोति” ।। आभिः्भाः, भाः-1, श्लो. 
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प्रथम अध्याय 35 


से सकलविज्ञ श्रीशम्भुनाथ ने प्रदान की थी।' इनके अतिरिक्त इन्होंने अपने गुरुओं में श्रीचन्द्र, शर्मभव, 
भक्तिविलास, योगानन्द, अभिनन्द, विचित्रनाथ, धर्म, शिव, वामनक, उद्भट्ट, श्रीभूतेश और भास्कर 
इत्यादि गुरुओं के नाम भी लिये हैं, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी।? इनके बहुमुखी और विशाल 
व्यक्तित्व के कारण ही उस समय में घटित हुई एक सर्वधर्म आचार्य गोष्ठी में इनको 'सर्वधर्मगुरु घोषित 
किया गया था। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकार के पुष्पों का रस चूसकर एक संजीवनी वस्तु 
भधु' तैयार करती हैं, उसी प्रकार विविध धर्मों एवं गुरुओं से शिक्षाएँ ग्रहण करके इन्होंने एक महान्‌ और 
विशाल साहित्य की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्रम और कौल मत पर भी रचनाएँ लिखीं। 
इनके शिष्य मधुराज योगिन के अनुसार यह सिद्धान्त, वाम, भैरवयामल, कौल, त्रिक इत्यादि उस समय के 
सभी प्रचलित मतों में गुरु थे।' त्र्यम्बकमठिका में प्रचलित गुरु-परम्परा में भी यह सबसे प्रसिद्ध गुरु थे। 

आचार्य अभिनवगुप्त के शिष्यों में से क्षेमराज इनके सबसे योग्य, प्रकाण्ड विद्वान्‌, सर्वदर्शन 
विशारद और सर्वशास्त्र विज्ञाता शिष्य थे, जो इन्हीं के समान गुणवान्‌ भी थे। इनके गुरु इन्हें गूढ़ 
रहस्यों का ज्ञान बड़ी ही सुगमता से प्रदान कर देते थे, क्योंकि इनकी बुद्धि अत्यन्त तीव्र थी तथा 
इन्हें सेवा-भावना और तत्त्व-जिज्ञासा में बहुत रुचि .थी। इनके भी बहुत से शिष्य थे, जिनमें से कुछ 
इनके अपने ही चचेरे भाई थे। जैसे उत्पल, अभिनव, चक्रक और पद्मगुप्त। ये सभी सर्वगुण सम्पन्न 
एबं सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त ऐश्वर्य को तिनके के समान तुच्छ समझने वाले एवं शिवभक्ति में 
लीन रहते थे इसके अतिरिक्त जो कोई भी शिवशक्तिपात वशीभूत होकर इनके पास आता, चाहे 
वह अनपढ़ ही क्यों न हो, उसे भी यह आपनी कृपा का पात्र बना लेते थे।' इनके सारे योग्य शिष्य 
सम्पूर्ण तन्त्रों का ज्ञानार्जन करने के लिए इनसे एक सारगर्भित ग्रन्थ तैयार करने की प्रार्थना करते 
रहते थे। इन्होंने अपने शिष्य मन्द्र और कर्ण आदि के बार-बार कहने पर ही मालिनीविजयवार्तिक 
ही रचना की थी।? अभिनवगुप्त ने वत्सलिका के घर में रहते हुए ही अपनी बहिर्मुखी प्रतिभा को 
एकाग्र करके पहले पढ़े-सुने शास्त्रों का आकलन किया और उनका सार निकाला एवं युक्ति एवं 
आगमसम्मत ढंग से निबन्धन करके 'तन्त्रालोक' की रचना की, जिससे साधारण जनता भी इससे 
लाभान्वित हो सके।'° इस महान्‌ शास्त्र की रचना के उपरान्त वह शिव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं 
कि वे मुझ पर दयादृष्टि रखते हुए समग्र लोक का कल्याण करें, जिससे लोग इस महान्‌ ग्रन्थ को 
समझने के योग्य बन सकें।'' इन्होंने अपना आद्य गुरु श्रीकण्ठ को अर्थात्‌ शिव को ही माना है। 
ii: तुर्याख्यसंततिमहोदधिपूर्णचन्द्रः श्रीसोमतः सकर्लबित्किल शम्भुनाथ।। -तं^आ>आहः-37, श्लो०-6 
2), “म्रीचन्द्रश्माभवभक्तिविलासयोगानन्दाभिनन्दशिवशक्तिविचित्रनाथः । 

अन्येऽपि धर्मशिववामनकोदभट्टश्रीभूतेशभास्करमुखप्रमुखा महान्तः।। तं“आशआह्‌? 37, श्लो०-62 


3. “यो मेलने कवचन देशिकयोगिनीनाम्‌, अद्य प्रभूत्यखिल खष गुरुक्रमोधः त्वय्येब संकमित इत्युपलालितो भूत, तस्मै 
नमोभिनवगुप्तगुरुतमाय” । । गु्परा, श्लो०-7 


4. “सिद्धान्तवामभैखयामलकौलत्रिकैकवीरविद्वाम्‌। अभिनवगुप्तः श्रीमानाचार्यनपदेस्थितो जयति” ।। गु-परा»,श्लो-21 
$ “श्रीकण्ठें बसुमन्तं(बसुगुप्तं) सोमानन्द तथोत्पलाचार्यम्‌। लक्ष्मणमभिनवगुप्त बन्दै श्री क्षेमराजं च”।। शारतिन्टीः, शलो»- 3 
6. “कृतिस्तत्रभवन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवमुप्तपादर्षव्योपजीविनः श्रीमतो राजानकक्षेमराजा- चार्यस्य”।। प्रम्हः-अन्ते। 
ii “अन्ये पितृव्यतन्याः शिवशक्तिशुभ्राः क्षेमोत्पलाभिनवचक्रकपब्मगुप्ताः । ये ० ब कि ।। तंऽआनआहः37,₹लोऽ-67 
8. “अन्योऽपि कश्चनजनः शिवशक्तिपातसंप्रेरणापरबशास्वकशकितसार्थः । 
अभ्यर्थनाबिमुखभावमशिक्षितेन तेनाप्यनुग्रहपदं कृत एष वर्गः” ।। तं>आःआह्‌ः37,शलो०-69 
9. “प्रबरपुरनामधेये पुरे पूर्वे काश्मीरिकोऽभिनवगुप्तः। मालिन्यादिमवाक्ये वात्तिकमेतद्रचर्यति स्म। सच्छिष्यकर्णमन्द्राभ्याँ 
पुनःपुनः। वाक्यार्थकथये श्रीमन्मालिन्यां यत्‌क्वचित्क्वचित्‌'।। माऽविञ्वाः, श्लो-335 
10. “इत्थं गृहे वत्सलिकावितीर्णे स्थितः समाधाय मत्तिं बहूनि। पूर्वश्रुतान्याकलयन्‌ स्वबुद्धया शास्त्राणि तेभ्यः समवाप सारम्‌। 


स तन्निबन्धं विर्दधे महार्थ युक्त्यागमोदीरिततन्त्रतत््तम। 
आलोकमासाद्य यदीयमेष लोकः सुखं संचारिता क्रियासु” ।। तंआनआह्‌ः 37, श्लो--82,82 
11. “इद्मभिनवगुप्तप्रोभ्भितं शास्त्रसारं शिव निशमय तावत्‌ सर्वतः श्रीतन्त्रः। 
तव किल नुतिरेषा सा हि तवद्रूपचर्चेत्यभिनवपरितुष्टो लोकमात्मीकुरुष्व”।। तंआनआहः37,श्लो*-85 
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इनके शिष्य मधुराज को उस समय के आचायों में श्रीकण्ठ का अवतार माना जाता था, क्योकि 
बहुत छोटी आयु में ही रहस्य-ज्ञान के व्याख्याता बन गये थे। अभिनवगुप्त ने अपनी रचनाएँ अपने 
शिष्या को मार्गदर्शन कराने अर्थात्‌ उन्हें सुलभ जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही लिखी है। रीति 
सिद्धान्त के प्रणेता वामनाचार्य ने 'काव्य प्रकाश! की “बालबोधिनी टीका' में अभिनवगुप्तपाद नाम का 
रहस्य बतलाते हुए इसका अर्थ नवीन (शिशु) सर्प बतलाया है और यह नाम इनके गुरु ने इनकी प्रतिभा 
को देखकर ही रखा था। काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मटाचार्य ने अपने 'काव्य प्रकाश' के 
उल्लास में भरतमुनि के 'रस-सूत्रों' की विवेचना में भट्ट-लोल्लट, शंकुक और भट्ट नायक के मतों के 
साथ इनके भी ध्वनि-सिद्धान्त का उल्लेख किया है, जोकि साहित्य शास्त्र में इनकी मौलिक देन है। 

निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि अभिनवगुप्त आचार्य एक बहुत बड़े शैवयोगी थे तथा 
आज भी उन्हें काश्मीर शेवदर्शन का सर्वोत्तम शैवाचार्य समझा जाता है। वे सर्वगुण सम्पन्न, सकल 
शास्त्र-विशारद, अद्भुत-प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे, जिनका जीवन शिव-भक्ति से ओत-प्रोत था। इनका 
जन्मकाल 950 ई. और 960 ई. के बीच माना जाता है और विविध विद्वानों से व्याकरण, द्वैताद्वैत तन्त्र, 
द्वैत शैवदर्शन, ब्रह्मविद्या, त्रिकदर्शन, ध्वनिशास्त्र और नाट्यशास्त्र आदि विविध विषयों की शिक्षा प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ संभवतः 985 ई. से पूर्व ही उन्होंने साहित्य रचना प्रारम्भ कर दी थी। इनके 
शिवधामगमन काल के बारे में कहा जाता है कि श्रीनगर और गुलमर्ग के मध्य में एक भैरव-कन्द्रा है, 
जो अभी भी भैरव गांव तथा भैरवनन्दी के पास स्थित है। यह उसी गुफा में अपने 1200 शिष्यों के साथ 
प्रविष्ट हुये थे और फिर कभी बाहर नहीं निकले। इस प्रकार उनका शिवथामगमन एक सिद्ध योगी के 
समान समाधि के प्रभाव से शिवमय हो जाना ही प्रतीत होता है। 
आचार्य अभिनवगुप्त की रचनाएँ :- 

जिस प्रकार इन्होंने विभिन्न गुरुओं से भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी, उसी प्रकार इन्होंने 
रचनाएँ भी विभिन्न प्रकार की हैं। इनकी कुछ उपलब्ध तथा कुछ अनुपलब्ध रचनाएँ निम्नलिखित हैं :- 


1. अभिनवभारती 23. पुरूरवो विचार 

9. अनुभवनिवेदन 24. क्रमकेलि 

3. अनुत्तराष्टिका 25. शिवदृष्टयालोचन 

4. बोधपञ्चदशिका 26.  पूर्व-पञ्चिका 

5. मालिनीविजयवार्तिक 27. पदार्थ प्रबेश निर्णय टीका 
6. परात्रिशिका विवरण ः 28. प्रकीर्णक विवरण 

7. तन्त्रालोक 29. प्रकरण. विवरण 

8. तन्त्रसार 30. काव्य कौतुक विवरण 
9. तन्त्रवटधानिका 31. कथामुख तिलक 

10. ध्वन्यालोकलोचन 32. लाध्वी प्रक्रिया 

11. भगवद्गीतार्थसंग्रह 33. भेदवाद विदारण 

12. परमार्थसार 34. देवीस्तोत्रविवृत्ति 

13.  प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी 35. अनुत्तरतत्त्व विमर्शिनीवृत्ति 
14. पर्यन्तपञ्चाशिकाघटकर्परकुलकविवृत्ति 36. नाट्यलोचन 

15. क्रमस्तोत्र 37. प्रकरण स्तोत्र 

16. देहस्थ देवता चक्रस्तोत्र 38. अनुत्तरशतक 

17. भैरवस्तोत्र 39. परमार्थ संग्रह 

18. परमार्थ द्वादशिका 40. 

19. परमार्थ चर्चा 41. 

20. महोपदेशविंशलिक 42. तत्त्वाध्वप्रकाशिका 
21. रहस्य पञ्चद्शिका 43. 

22. ततन्त्रोच्चय 44. सिद्भित्रयी टीका 


आचार्य अभिनवगुप्त की अद्भुत प्रतिभा तथा विद्वत्ता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा 
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सकता है कि इसके अतिरिक्त भी इनकी कुछ अन्य कृतियाँ अवश्य रही होंगी। किन्तु दुर्भाग्यवश हमें 
इनकी सभी वृत्तियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। इनकी उपलब्ध कृतियाँ निम्नलिखित हैं :- - 
1. अभिनवभारती :- 

साहित्यशास्त्र पर इनकी दूसरी रचना 'अभिनव भारती' के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध आचार्य 
भरतमुनि की रचना नाट्यशास्त्र पर अभिनवगुप्त द्वारा लिखित एक टीका है। इनकी यह रचना एक 
मौलिक स्थान रखती हे । 
2. अनुभवनिवेदन स्तोत्र :- 

यह आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा रचित एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण दार्शनिक कृति है, जिसमें विभिन्न 
मुद्राओं से योग प्राप्ति बताई गई है । 
3. अनुत्तराष्टिका :- 

अनुत्तराष्टिका में आचार्य अभिनवगुप्त ने बड़े ही विस्तृत ढंग से परमशिव के स्वरूप का वर्णन 
किया है। इसमें कहा यगा है कि सम्पूर्ण जगत्‌ अनुत्तर (परमशिव) से भिन्न नहीं है तथा उसे प्राप्त करने 
के लिए किसी भी बाह्यकरण की आवश्यकता नहीं है। । 2 
4. बोधपञ्चदशिका :- 

यह मात्र सोलह श्लोको का अत्यन्त लघु ग्रन्थ है। इस कृति के पहले पन्द्रह श्लोकों में अद्वैत 
दर्शन के मूल सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है और सोलहवें श्लोक में इस ग्रन्थ के निर्माण का 
प्रयोजन बतलाया गया है। इस कृति का प्रमुख विषय काश्मीर शैवदर्शन के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
है। इसमें शिव-शक्ति, सृष्टि प्रक्रिया, बन्ध मोक्ष इत्यादि के उपायों का बहुत ही सरल ढंग से वर्णन 
किया गया है। अभिनवगुप्ताचार्य ने इस ग्रन्थ के निर्माण का मुख्य प्रयोजन सामान्य बुद्धि वाले लोगों को 
शैव-सिद्धान्तों से लाभान्वित करना बताया है।' इन ग्रन्थों में जीव को बद्ध माना गया है। परमशिव ही 
सृष्टि, स्थिति और संहार इत्यादि क्रीडा करते हैं। जिसे परमशिव का ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति मुक्ति 
को प्राप्त करता है! इसमें शिव की महिमा को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 
जिस प्रकार अग्नि में दहन शक्ति होती है और दहन शक्ति से उसमें जो कुछ भी डालो वह सब भस्म 
कर देती है। ठीक उसी प्रकार शिव की महिमा भी आलौकिक शक्ति से युक्‍त होती है। इसी शक्ति से 
जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थ प्रकाशित होते हैं। मुक्ति शिव की ही अपनी क्रीड़ा है, इसी तथ्य का ज्ञान जीव 
को करवानाइस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है। 
5. मालिनीविजयवार्तिक :- 

आचार्य अभिनवगुप्त की रचनाओं में “मालिनीविजयवार्तिक' का विशेष स्थान है। इस ग्रन्थ को 
पूर्वशास्त्र के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इसमें दो काण्ड हैं, जिनमें क्रमशः 1135 और 335 
श्लोक हैं। इन श्लोकों में तन्तरों की बड़े ही सरल, सुलभ एवं अनूठे ढंग से व्याख्या की गई है। 
माता-पिता के देहान्त के उपरान्त इनकी दशा बहुत दयनीय थी। वे मातृ-पितृ वियोग के दुःख से 
अत्यन्त दुःखी एवं विरक्त थे। उसी समय इनका शिष्य मन्द्र इन्हें प्रवरपुर ले आया और यहीं पर इन्होंने 


MS लिगा 
1. “सुकुमारमतीन्‌ शिष्यान्‌ प्रबोधयितुमञ्जसा । इमे$स्मिअभिनवगुप्तेन श्लोकाः पञ्चदशोदिता”।। बो>पञ्व*अभिनभार, श्लो--16 
क) «स एव सर्वभूतानां स्वभाव परमेश्‍वर: । भावजातं हि तस्यैव शक्तिरीश्वरतामयी”। । बीन्पञ्च«अभि०,₹लो-2 
9). (क) “सच्छिष्यकर्णमन्द्राभ्यार्मिथतोडहं-पुनःपुनःपुनः । वाक्यार्थ-कथये श्रीमन्मालिन्यां यत्कचित्क्वचित्‌" ।। मा्विन्वाश्पू०-2 
(ख) “प्रवरपुरनामधेये-पुरे काश्मीरिकोऽभिनवगुप्तः। 
मालिन्यादिमवाक्ये-वातकमेतद्रचरयति स्म” ।। मार्शविञ्वान्पुः-135 
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मन्द्र और कर्ण के आग्रह पर 'मालिनीविजयवार्तिक' की रचना की।' इस ग्रन्थ में परमशिव को भैरव नाम 
से अभिहित किया गया है। इसमें सात प्रमाताओ शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, मन्त्र, विज्ञानाकल, 
प्रलयाकल और सकल आदि का विवरण भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि परमशिव संविद्रूप है 
एवं इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों से युक्त है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा परमशिव जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति और संहार करते हैं। इसके साथ-साथ इसमें चार उपायों यथा अनुपाय, शाम्भवोपाय, शाकतोपाय 
एवं आणवोपाय का वर्णन भी किया गया है। इन चार उपायों से ही मन तथा इन्द्रियों का दमन होता है 
एवं इन्हीं के द्वारा शिव के साथ साक्षात्कार होता है। इस ग्रन्थ के अनुसार शिव-शकितिपात अथवा 
अनुग्रह से ही जीव में भक्ति-भावना का उदय होता है। 

6. परारत्रिंशिका विवरण :- 

“रुद्रतन्त्र' का अन्तिम भाग ही 'परात्रिंशिका' के नाम से जाना जाता है। यह अभिनवगुप्त का 
द्वितीय ग्रन्थ है। इसमें परमशिव की तीनों शक्तियाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया का विवेचन किया गया है। 
इसी कारण इस ग्रन्थ का नाम 'परात्रिंशिका' रखा गया है। अभिनवगुप्त ने इस पर विस्तृत, भाष्य लिखा 
है जो 'परात्रिंशिकाबिवरण' के नाम से विश्व विख्यात है। जयरथ की वयाख्या के आधार पर इस ग्रन्थ 
में (त्रिकदर्शन में) प्रमेय पदार्थो का ही वर्णन किया गया हे, इसलिए इसे त्रिकसूत्र भी कहते हैं। 
'परात्रिंशिका' में तन्त्रशास्त्र में वर्णित विषयों का ही वर्णन किया गया है। इसमें द्वैतवादी, द्वैतावादी और 
अद्वैतवादी विभिन्न तीन प्रकार के तन्त्रों का भी वर्णन किया गया है। अद्वैतवादी 64 आगमों को 
भिन्न-भिन्न आठ-आठ तन्त्रों को आठ वर्गो में बिभाजित किया गया है। इसके द्वितीय वर्ग का नाम 
'यामलतन्त्र' है। यामलतन्त्र में भी आठ तन्त्रों का समाबेश है। उनमें से सातवें तन्त्र का नाम रुद्रतन्त्र' 
है और जिस प्रकार यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय 'ईशोपनिषद्‌' के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार 
रुद्रतन्त्र का अन्तिम अध्याय 'परात्रिंशिका' के नाम से अभिहित किया गया है। इसके अभिनवगुप्त 
विरचित विवरण में प्राचीन विद्वान्‌ भवभूति का उल्लेख भी मिलता हे भैरव और भैरवी की संवादों 
को इसमें बड़े ही अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 

7. तन्त्रालोक :- 

त्रिकसिद्धान्त के ग्रन्थों में आचार्य अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें चौंसठ 
तन्त्रों का, कौल सिद्धान्त, तन्त्र सिद्धान्त आदि तत्त्वों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है। इसके साथ-साथ 
इसमें देवताओं के गुण-कर्म एवं पूजन का विधान है। तन्त्रशास्त्र का प्रकाशन करने से इसे 'तन्त्रालोक' नाम 
से अभिहित किया जाता है। तन्त्रालोक के बारह भाग हैं जो 37 आहिनकों में विभाहित हैं। इनमें से नवम 
आहिनक को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया है क्योकि इसमें छत्तीस तत्त्वों का विवेचन अत्याधिक सरल एवं 
सरस ढंग से किया गया है जो सर्वजन बुद्धिगम्य हैं। तन्त्रालोक में कहा गया है कि यदि महेश्वर अनन्त रूपों 
में प्रकट न होकर एक रूप में ही पड़ा रहता तो उसका महेश्वरत्व और संवित्त्व ही समाप्त हो जाता और 
वह जड़ पदार्थ के समान हो जाता।' तन्त्रालोक की रचना भी आचार्य अभिनवगुप्त ने मालिनीविजयवार्लिक 
के समान ही अपने शिष्य मन्द्र, मनोरथ एवं अन्य शिवभक्तों के आग्रह पर ही की है। 


DR NER स्स्स स स RR क कक | 
1. “उक्तं श्री त्रिक सूत्रे च श्रीत्रिकसूत्रे इति त्रिकप्रम्पेय सूचिकाया परात्रिंशिकायामित्यर्थः” |। परात्रिविञ्पू- 101 
2 (क) “एवं मन्त्रफलाबाप्तिरित्येतद्रुद्रयामलम्‌। 
एतदभ्यासतः सिद्धि: सर्वज्ञत्वमवाप्यते।। परा-त्रिअवि«, पृ०-277 
(ख) “भैरव यामलं चैव मताख्यं मङ्गल तथा। चक्राष्टकं शिखाष्टकं बहुरूपं च सप्तमम। बागीशं चाष्टमं 
प्रोक्तमित्यष्टौवीरवन्दिते”। तंआJ,आह्‌ः-प्रः, पृः-42 
(ग) “श्रीसोमानन्दकल्याणभवभूति पुरोगमाः। 
तथाहि त्रिंशिका शास्त्रबिवृत्तौ-तेऽभ्यद्यर्नुधाः।। तं०आशआह०-8,पृ०-296 
3. “आस्थास्यदेकरूपेण चपुषा चेन्महेश्वरः। महेश्वरत्वं संवित्त्वं तदत्यक्ष्य-द्वटादिवत्‌” ।। त>आऽतृःआहः, श्लो०-100 
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8. तन्त्रसार :- 

तन्त्रसार तो 'तन्त्रालोक' का ही संक्षिप्त सार है। इसमें बाईस आहिनक हैं। इसकी रचना तन्त्रालोक के 
पश्चात्‌ की गई है। इसमें उन्होंने 'तन्त्रालोक' के तीन रूपों सिद्धान्त-कौमुदी, मध्य-कौमुदी एवं लघु-कौमुदी 
के विषय का प्रतिपादन बड़े ही सरल ढंग से किया है। दोनों में भिन्नता केवल इतनी ही है कि तन्त्रालोक में 
उसकी व्याख्या अत्याधिक विस्तृत रूप से की गई है तथा तन्त्रसार में संक्षिप्त रूप से। इसमें शैवी-साधना 
एवं त्रिकूयोग का निरूपण किया गया है। तीनों उपायां का भी वर्णन इसमें किया गया है। आणवबोपाय के 
भिन्न-भिन्न भेदों का निरूपण करने के साथ-साथ शाम्भवोपाय के मालिनी और मात्रिका भेदों का निरूपण 
भी तन्त्रसार में किया गया है। यह शैवतन्त्रों का सार तो है ही विशेषकर त्रिकूतन्त्रों का सार है। 

9. तन्त्रवटधानिका :- 

यह भी तन्त्रपरक रचना है। इसमें तन्त्र आदि का निर्धारण किया गया है। यह तन्त्रालोक एवं 
तन्त्रसार से लघु रचना है। जिस प्रकार एक विशालकाय वटवृक्ष एक छोटे से बीज में समाया होता है, 
उसी प्रकार इसमें भी तन्त्रालोक और तन्त्रसार में वर्णित सभी सामग्री सार रूप में संकलित है। 

10. ध्वन्यालोकलोचन :- 

आचार्य अभिनवगुप्त एक महान्‌ दार्शनिक तो थे ही, किन्तु दार्शनिक होते हुए भी उन्होंने कुछ 
साहित्यपरक रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें से 'ध्वन्यालोकलोचन' उनकी प्रथम साहित्यपरक रचना है। 
“ध्वन्यालोकः काव्यशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ आचार्य आनन्दवर्धन की रचना है। आचार्य अभिनवगुप्त ने इस पर 
रीका लिखी है। इनका साहित्यपरक कार्य, इनका दृष्टिकोण तथा इन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की व्याख्या 
आज भी काव्य जगत्‌ में मौलिक स्थान रखती है। इस रचना के पश्चात्‌ ही इन्हें साहित्यिक जगत्‌ में प्रसिद्धि 
प्राप्त हुई थी।? 

11. भगवद्गीतार्थसंग्रह :- 

'श्रीमदभगवद्गीता' जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा उपदिष्ट उपदेश का सार रूप है तथा अध्यात्मिक क्षेत्र 
में एक मौलिक और अद्वितीय स्थान रखती है। इस पर विविध दूष्टिकोणों से (द्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत) टीकाएँ 
लिखी गई हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने भी इस पर शैवदृष्टिकोश से अत्यन्त सरल एवं सारगर्भित टीका 
लिखी है, जिसके कारण इसका नाम गीतार्थसंग्रह' रखा गया है। शेवमतावलम्बी आचार्य शैवागमों को गीता 
से भी प्राचीन मानते हैं। हरिवंशपुराण के अनुसार कृष्ण ने चौसठ अद्वैतवादी तन्त्रों का अध्ययन दुर्वासामुनि 
से किया था। उसी प्रकार महाभारत के मोक्षपर्व के अनुसार श्रीकृष्ण ने दस द्वैतवादी और अदठारह 
द्वैताद्वैतवादी कुल मिलाकर अद्ठाईस शैवागमों का अध्ययन उपमन्यु से किया था। इसलिए शैव-विद्वान्‌ 
श्रीकृष्ण को भी त्रिक-सिद्धान्त का गुरु मानते हँ अभिनवगुप्त आचार्य के अतिरिक्त आचार्य वसुगुप्त, 
राजानक रामकण्ठ एवं अन्य अनेक विद्वानों ने भी श्रीकृष्ण की गीता पर टीकाएँ लिखी हैं। 

12. परमार्थसार :- 

परमार्थसार में 105 श्लोक हैं। यह शेषमुनि द्वारा रचित “आधारकारिका” नामक ग्रन्थ का संक्षिप्त 
संस्करण है। यह इनका दसवाँ ग्रन्थ है। इसमें परमशिव की महिमा का गुणगान किया गया हे। इसके 
अनुसार परमशिव अनादि है। परमशिव शक्ति, माया, प्रकृति तथा पृथिवी नामक अण्डचतुष्टय को 
प्रकाशित करता है। जिस प्रकार स्फटिकमणि के टुकड़े अनेकों प्रतिबिम्बो को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार 
परमशिव अनेक पदार्थों के रूपों को अपने से अभिन्न धारण करते हैं एवं महेश्वर के अनुग्रह से मल 
आदि आबरणों का क्षय होने पर ही आत्मा का प्रकाशन होताह नन होता है। 
द्र -- महाभारत का मोक्षपर्व, लेखक-वेदव्यास 


OS, 0 


“आधारकारिकाभि: तं गुरुरभिभाषते स्म तत्सारम्‌ कथयत्यभिनवगुप्तः शिवशासनसृष्टियोगेन” ।। पश्सा«वि०;शलो«-3 
“नानाविधवर्णानां रूपं धत्ते यथाऽमलंः स्फटिकः। 
सुरमानुषपशुपादरूपत्वं तद्बदीशोऽपि" ।। पन्सारश्लो--6 
4. “नैव तथाणवमायाकर्मविमुक्तो भवाङकुरंहयात्मा'।। पन्सा>श्लो>-57 
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13. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी :- र । 

आचार्य उत्पलदेव की रचना ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' का काश्मीर शैवदर्शन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान ' 
है। आचार्य अभिनवगुप्त ने इस पर भाष्य लिखा है जो ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी' के नाम से प्रसिद्ध है। | 
यह भाष्य ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' की मूल कारिकाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। अभिनवगुप्त द्वारा / 
लिखे गये इस भाष्य के कारण ही सामान्य-जन इसके गूढ़ रहस्यों को हृदयगम कर पाने में सक्ष्म हुये हे'| 
अतः आचार्य अभिनवगुप्त ने ही इस पर विस्तृत विमर्शिनी लिखकर इसका सरलीकरण किया है, ताकि 
सामान्यजन भी इससे लाभ उठा सकें। 
14. क्रमस्तोत्र :- 

इसमें तीस श्लोक हैं, जिनमें क्रम के सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त द्वादश 
देबियों का भी वर्णन इसमें किया गया है', जिनको द्वादश काली भी कहते हैं। 
15. देहस्यदेवताचक्रस्तोत्र :- 

इस ग्रन्थ में देह में स्थित इन्द्रियसमूह देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है एवं भगवान्‌ 
शिव की आराधना का उल्लेख किया गया है। 
16. भैरवस्तोत्र :- 

यह मात्र दस श्लाकों का एक बहुत ही लघुकाय ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में भैरव को परमसत्ता माना गया 
है। वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है। इसके अनुसार व्रत ओर दान आदि करने से सांसारिक दुःखों से निवृत्ति 
तो होती है, किन्तु जीव को पूर्णरूपेण मुक्ति परमार्थ ज्ञान से ही मिल सकती है, ऐसा बतलाया गया है। 
17. परमार्थचर्चा :- 

इस ग्रन्थ में शैवदर्शन की ज्ञानदीक्षा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 
18. क्रमकेली :- 

यह क्रमस्तोत्र' पर भाष्य है, जिसमें त्रिकू-योग का वर्णन किया गया है। त्रिकयोग को बाद में 
कालीनय अथवा क्रमनय भी कहा करते थे”, किन्तु दुर्भाग्यवश यह कृति उपलब्ध नहीं है। 
19. शिवदृष्टयालोचन :- 

यह शिवदृष्टि' पर लोचन है। काश्मीर शैवदर्शन को सबसे बड़ी क्षति अभिनवगुप्त का शिवदूष्टि 
पर लिखित लोचन अनुपलब्ध होने से हुई है। क्योकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो शिवदृष्टि पढ़कर 
उसके गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। यदि अभिनवगुप्त द्वारा लिखित यह 'लोचन' उपलब्ध होता तो 
शिवदृष्टि साधारण-जन की बुद्धि का विषय भी बन सकती थी। 
20. पूर्व-पञ्चिका :- 

आचार्य अभिनवगुप्त ने मालिनीतन्त्र के पूर्व भाग पर यह कृति लिखी थी, जो दुर्भाग्यवश काल का 
ग्रास हो चुकी है। उन्होंने ऐसी और भी पञ्चिकाओं की रचना की थी, जिनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। 
21. सिद्धित्रयी पर टीका :- 

अभिनवगुप्त ने आचार्य उत्पलदेब की तीन रचनाओं पर टीकाएँ लिखी थीं, किन्तु दुर्भाग्यवश वे 
भी हमें उपलब्ध नहीं हैं। आचार्य महेश्वरानन्द ने अपनी महार्थ मञ्जरी में उन्हें उद्धत किया है। 

अभिनवगुप्त ने अजडप्रमातसिद्धि, ईश्वरसिड्डि और सम्बन्धसिडि पर टीकाएँ लिखी थी _ और सम्बन्धसिद्भि पर एँ लिखी थीं। 

ii (क) “त एवामी सृष्टिस्थितिलयमयस्फुजतजुषोविभोशक्तिः शश्वद्त्रजति न विभेदं कथमपि”। क्रम्स्तो,रलो"-10 

(ख) “यदुक्तं श्री सार्द्यशतिके सृष्टिः स्थितिश्च संहारो रक्तकाली तथैवच। 

स्वकाली यमकाली च मृत्युकाली तथैव च। त्रयौदशाउदाहताः”।। तःआः,तृनआहः,पृः-16| 
2 द्रः > पराःत्रि्विः,पृः-116 
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22. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी' :- 

यह आचार्य उत्पलदेव द्वारा रचित 'इश्वरप्रत्यभिज्ञा सूत्र, वृत्ति एवं विवृत्ति पर एकत्रित रूप से लिखी 
गई विशद्‌ भाष्य रचना है। यह दोनों भाष्य रचनाएँ प्रत्यभिज्ञासिद्धान्त के मूल तत्त्वों को व्याख्यात करने में 
मूल स्थान रखती है। 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' के गूढ़ रहस्यों का इस विमर्शिनी में अत्यन्त स्पष्ट एवं अच्छे ढंग से 
सरलीकरण किया गया है। इस विमर्शिनी को लाध्वीविमर्शिनी एवं बृहति विमर्शिनी भी कहा जाता है। 


क्षेमराज 

जीवन परिचय :- 

काश्मीर अद्वैत शैवदर्शन में राजानक क्षेमराज एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्षेमराज अपने 
समय के प्रकाण्ड पण्डित थे, इस तथ्य की पुष्टि उनके द्वारा की गई अनेक ग्रन्थों की वृत्तियो, 
स्वरचित मौलिक ग्रन्थों और कुछ ग्रन्थों के मूल पाठों सम्बन्धी गवेषणा से होती है। यह महान्‌ आचार्य 
अभिनवगुप्त के शिष्य थे।' इनके जीवन और वंश-परम्परा के बिषय में इनकी किसी भी कृति में कोई 
जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इसका एक कारण तो इनकी शिवभक्त में संलग्नता भी हो सकती 
है। शिवभक्ति में अत्यन्त आस्था रखने के कारण तथा शिवभक्त में ही लीन रहने के कारण इन्होंने 
सांसारिक सम्बन्धों के विषय में कुछ नहीं लिखा तथा दूसरा कारण यह हो सकता है कि इनकी 
वंशावली भी बही थी जो अभिनवगुप्त की थी और जिसका विस्तृत-विवेचन अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक 
इत्यादि में किया है। अपनी विद्वत्ता, योग्यता और शिवभक्ति में संलग्नता के प्रभाव से ही यह 
अभिनवगुप्त के उत्तराधिकारी और त्र्यम्बक मठिका के गुरुपद से सुशोभित हुये थे। इनके योग्य शिष्यों 
में योगराज और वरदराज का नाम मुख्य रूप से आता है। क्षेमराज ने अपने एक शिष्य “शूर” का भी 
नाम लिखा है जिसकी प्रार्थना पर इन्होंने स्मन्दनिर्णय' की रचना की थी।' क्षेमराज के शिष्य भी इनके 
ही समान गुणगान तथा विद्वान्‌ थे। इन्होंने क्रम, कौल और प्रत्यभिज्ञाशास्त्र पर अपने गुरु आचार्य 
अभिनवगुप्त की भाँलि मौलिक प्रवृत्ति की रचनाएँ लिखी हैं। जिससे यह पता चलता है कि यह एक 
सफल रचनाकार होने के साथ-साथ एक उत्कृष्ट भाष्यकार भी थे। इन्हें अपने गुरु की भाँति ही सभी 
धर्मों, मतों और आचायों की शिक्षाओं का पूर्ण ज्ञान था। अद्वेतशेवदर्शन में पूर्ण आस्था रखने के 
साथ-साथ वे दूसरे धर्मों के प्रति भी समदृष्टिकोण रखते थे और केवल उनके अमान्य सिद्धान्तों का ही 
खण्डन करते थे। इनके मत में केवल अद्वैतशैवदर्शन ही पूर्ण दर्शन है अर्थात्‌ इसके द्वारा आत्मा के 
यथार्थ ज्ञान का शीघ्र ही आविर्भाव होता है। दूसरे चार्वाक आदि अन्य दर्शन साधक को निम्नस्तर से 
उच्चस्तर तक पहुँचाने वाले विविध विश्रान्ति स्थल हैं। राजानक क्षेमराज की कृतियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
मानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा आत्मानुभूति तथा शास्त्रज्ञान के आधार पर लिखा। 
यह यद्यपि शिव की उत्कृष्टता स्वीकार करते हैं तथापि शक्ति को शिव से अभिन्न मानते हुए 
पराशक्ति की स्वातन्त्र्य महिमा को स्वीकार करते हैं। ऐसा इनकी कृतियों में देखने को मिलता है।* 
इनके अनुसार विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण रूप का पूर्ण ज्ञान केवल परशक्तिपात से ही होता है। इन्होंने 
तन्त्रों की भी अद्वैतपरक व्याख्या की है। साहित्य में इनकी रुचि नहीं दिखाई देती है, जिसका मुख्य 
कारण शिव रस में रसित रहना ही है। कारण शिव रस में रसित रहना ही ठे 7 क ७ नमी 
1 
2. “श्रीकण्ठं वसुमन्त(वसुगुप्त) सोमानन्द तथोत्वलाचार्यम्‌। लक्ष्मणमभिनवगुप्त बन्द श्रीक्षेमराजं च' ।। शा्नतिम्टीः, श्लोः3,पृः-7 
3. “शूनाम्नः स्वशिष्यस्य प्रार्थनातिरसेन तत्‌। निर्णीतं क्षेमराजेन स्फारान्निजगुरोगुरो:”। स्पर्ननेश्शलो”-4, पृ०-77 
4 (क) “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः” ।। प्रःहः,सूः-1 

(ख) “देहप्राणसुखादिभिः प्रतिकलं संरूध्यमानो जनः। पूर्णनन्दघनामिमां न चिनुते माहेश्वरीं स्व चितिम्‌। 

मध्येनोधक्षुधान्धिविश्वमभितस्तत्फेनपिण्डोपमं। यः पश्येदुपदेशतस्तु कथितः साक्षात्स एकः शिवः।। प्रम्हः,सूः-1,पुः-92 
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स्थितिकाल :- 

राजानक क्षेमराज ने अपनी रचनाओ में कहीं भी अपने स्थितिकाल सम्बन्धी उल्लेख नहीं किया 
है। फिर भी इनके गुरु अभिनवगुप्त के समयानुसार इनका स्थिति 925-1025 ई.प. के समीप अनुमानित 
किया जा सकता है। 
रचनाएँ :- ७: 

राजानक क्षेमराज की कुछ उपलब्ध तथा कुछ अनुपलब्ध रचनाएँ निम्नलिखित हैं -- 
1. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ :- 

प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में परमसत्ता की महत्ता का वर्णन किया गया है, जो इसके पहले सूत्र से ही स्पष्ट 
है॥ इसके अनुसार जीव शिव स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण यह अपने स्वरूप को नहीं पहचान 
पाता। इस अज्ञान के आवरण को दूर करने से ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है । 
अपने वास्तविक स्वरूप की पुनः पहचान ही प्रत्यभिज्ञा है। इसमें इसी का ही वर्णन किया गया हे । ब्रह्म 
के समान ही ज्ञान भी अनादि है। प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ के साथ-साथ इसकी टीका भी लिखी गई है, जो इसके 
अर्थ को अधिक स्पष्ट कर पाने में पूर्णतः सक्षम है।? 
2. बोध विलास :- 

इस कृति की शारदालिपि में निबद्ध एक हस्तलिखित प्रति मिलती है। यह इनकी मूल कृति है। 
इसमें 42 पद्य हैं। इसमें चिलि से सम्बन्धित व्याख्या उपलब्ध होती है। इसमें चिति को स्वातन्त्र्यशक्ति से 
युक्त मानकर उसे संसार का कारण स्वीकार किया गया है। 
3. शिवसूत्रविमर्शिनी :- 

यह शिवसूत्रो' पर एक महत्त्वपूर्ण भाष्य है। इसमें शिवसूत्रों की विस्तृत तथा सम्यग्‌ व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है। शिवसूत्रो का ज्ञान साक्षात्‌ शिव ने वसुगुप्त को जगत्‌-कल्याणार्थ दिया था। इसके 
पहले भी शिवसूत्रो पर बहुत से भाष्य थे, लेकिन उनमें असमंजसता थी, उसको दूर करने के लिए तथा 
अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ही इन्होने इस पर विमर्शिनी लिखी थी। 
4. स्वच्छन्दनय :- 

क्षेमराज की यह रचना काल का ग्रास होने से हमें उपलब्ध नही है। किन्तु इसके नाम से ही 
विदित होता है कि इसमें भगवान्‌ शिव के स्वच्छन्दरूप का प्रतिपादन युक्तिपूर्वक किया गया होगा। 
5. स्वच्छन्दोद्योत :- 

स्वच्छन्दतन्त्र को भैरव तन्त्रों (अद्वैत तन्त्रो) में प्रधान कहा गया है।? यह शैवदीक्षा का सर्वाधिक 
प्रामाणिक शास्त्र है। इसका वर्ण्यविषय उपासना और क्रिया (कर्मकाण्ड) है। स्वच्छन्द नाम ही काश्मीर 
शैवदर्शन के स्वातन्त्र्सस्वभाव भैरव (शिव) का पर्याय है। अन्य तन्त्रों की भौंति इसका उद्भव भी देवी 
और भैरव की बीच हुए दार्शनिक संवाद से हुआ है प्रारम्भिक छन्दो से ज्ञात होता हे कि यह तन्त्र मूल 
स्वच्छन्दतन्त्र का संक्षिप्त रूप है।* 'स्वच्छन्दोद्योत' स्वच्छन्दतन्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण व्याख्या है। इसमें 
क्षेमराज ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के द्वारा स्वच्छन्दतन्त्र की प्राचीन रचना को खोजकर, उसका अन्वेषण 
करके यथासम्भव उसकी अशुद्धियों को दूर किया हैः तथा अद्वैतपरक तर्कसंगत व्याख्या लिखी है। 


1. “चित्त स्वततत्रा विश्वसिहिहितुए फ्रक शोकको पाई पक्रन छ तक डक र To Po oe NNN 
1. “चित्ति स्वतन्त्रा : । प्रन्ह., श्लोः 1, पृः 42 


2. “समुदूतभैरवतन्त्रजातमध्ये प्रधानभूतं दिव्यं सर्वभोगापवर्गप्रदं तन्त्रं, तत्त्वया गृहनीयं ज्येष्ठाशक्तिपातवतामेन प्रकाश्यं 
नेतरेषाम्‌। स्वन्तं, भाग4, पृ०-26 

3. मुदितं भैरवं दृष्ट्या देवी वचनमन्रवीत्‌। स्वन्तं०,पटल-1/4-7 

4. द्रष्टव्य स्वन्तं, पटल 1/4-7 


एवं च प्रायश ग्रन्थान्तरप्रक्षेपो ग्रन्थविपर्यासः पाठविपर्यासश्च अस्य ग्रन्थस्य दुर्मेधोभिः परिकल्पितः शतशाखों दृश्यते। 
सोऽस्स्माभिः परातनपुस्तकान्वेषणतो यावद्गति अपसारित इति आस्तामेतत्‌।। स्वन्तं, भाः6, पः | 4, पृः 120 
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6. नेत्रोद्योत :- 

भेत्रतन्त्र काश्मीर शैवागम के साधना पक्ष की व्याख्या से सम्बन्धित है। भैरव और भैरवी के 
संवाद के रूप में इस ग्रन्थ की अवतारणा की गई है। भैरवी की जिज्ञासा का समाधान करते हुये प्रथम 
पटल में भैरव अपने सर्वात्मक अभेद स्वरूप को प्रकट करता है और शेष पटलों (अध्यायों) में मोक्ष 
तथा सिद्धिप्रद मन्त्रोद्धार, यजनविधि, भुक्ति-मुक्ति-फलप्रदा दीक्षा, अभिषेक-विधि, साधन विधि, 
सूक्ष्मव्याननिरूपण, परध्याननिरूपण आदि साधनात्मक पक्षों का सविस्तार वर्णन किया गया है। क्षेमराज 
के अनुसार स्वच्छन्दतन्त्र की भाँति यह तन्त्र भी पहले द्वैतव्याख्यापरक था। उस भेदव्याख्या को दूर करने 
के लिए तथा इसके अद्वैतमूलक रहस्योदघाटन के लिए ही क्षेमराज ने अद्वैतामृत से स्फीत नेत्रोद्योत' 
नामक टीका का प्रणयन किया था। इसमें शेबसिद्धान्तों का सफल प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ के 
बाईस अधिकार और दो खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में पन्द्रह तथा द्वितीय खण्ड में सात अधिकार हैं। इसको 
मृत्युञ्जयतन्त्र भी कहते हैं। साधक को मुक्ति तक ले जाने और महान्‌ भय से उसका त्राण करने के 
कारण यह तन्त्र नेत्रतन्त्र नाम से अभिहित है।' 

7. विज्ञानभैरवविवृत्ति :- 

'बिज्ञानभैरव' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है। इस पर क्षेमराज के अतिरिक्त भट्टानन्द और 
शिवोपाध्याय ने भी भाष्य लिखे हैं। यह शिव द्वारा शक्ति के माध्यम से जगत्‌-कल्याणार्थ उक्त रचना 
है। इसमें 112 धारणाओं (योग-साधनाओं) का वर्णन किया गया है, जिससे जीव आवागमन के चक्र से 
मुकत हो जाता है। 

8. स्तवचिन्तामणि टीका :- 

भट्टनारायणकण्ठ की स्तवचिन्तामणि' पर क्षेमराज द्वारा इस पर रचित विवृत्ति ही 
स्तवचिन्तामणिटीका' नाम से विख्यात है। क्षेमराज की विद्वत्ता का बोध इस टीका से स्पष्ट प्रतीत होता 
है। यह विवृत्ति शिव आराधनापरक है।' इसमें शिव की ही स्तुति की गई है। 

9. उत्पलस्तोत्रावलीटीका :- 

इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह आचार्य उत्पलदेव द्वारा रचित 'स्तोत्रावली' पर क्षेमराज का 
भाष्य है।* इसमें राजानक क्षेमराज ने भगवान्‌ शिव की स्तुति के साथ-साथ शैवदर्शन के सिद्धान्तों का 
भी वर्णन किया गया है। क्षेमराज ने इस भाष्य की रचना का उद्देश्य इसे सर्वजन सुलभ बनाना है ताकि 
साधारण जन भी इससे लाभान्वित हो सके। 

10. भैरवानुकरणस्तोत्र :- 
यह क्षेमराज की मूल कृति है। इसमें अठतालीस पद्यों में चिद्भैरव की स्तुति की गई है। इसकी 

शारदालिपि में निबद्ध हस्तलिखित प्रति उपलब्ध होती है। 

11. स्तोत्र :- 

इसके विषय में हमें केवल निम्नांकित उल्लेख इन्हीं की स्तवचिन्तामणिटीका में उपलब्ध होता है- 
तदुक्तं मयापि स्वस्तोत्रे इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने किसी स्तोत्रपरक स्वतन्त्र रचना का निर्माण किया 
होगा। परन्तु अभी तक यह उपलब्ध नहीं हुई है। 


शरीक्षेमराजविरचितावितृत्तिः” ।। शिन्स्तो«वि», पृः 355 
5. संस्कृत मैनुस्क्रिप्त सैक्शन, काश्मीर विश्वविद्यालय, न०-823 
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12. स्पन्दसन्दोह :- 
बसुगुप्त को 'स्पन्दकारिका' की प्रथम कारिका के नाम पर ही क्षेमराज ने स्पन्दसन्दोह' नाम की 
कृति लिखी है।' इसमें स्पन्दतत्व का अति विशद और महत्त्वपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है । 
13. स्पन्दनिलय :- 
जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें स्पन्दज्ञान के सम्बन्ध में चर्चा की गई होगी, 
किन्तु दुर्भाग्यवश यह कृति भी उपलब्ध नहीं है। 
14. स्पन्दनिर्णय :- 
क्षेमराज ने 'स्पन्दकारिका' पर जो टीका लिखी है, वही 'स्पन्दनिर्णय' के नाम से प्रसिद्ध है । काश्मीर 
शैवदर्शन में स्पन्दतत्त्व के ज्ञान के लिए यह कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इसमें सम्पूर्ण स्पन्दकारिका की 
व्याख्या उपलब्ध होती है। इसकी रचना इन्होने अपने शिष्य शूर के प्रार्थना करने पर अपने गुरु आचार्य 
अभिनवगुप्त से आदेश ग्रहण करके की थी। 


15. ध्वन्यालोक लोचनोद्योत :- 
यह आचार्य अभिनवगुप्त के 'ध्वन्यालोकलोचन' पर क्षेमराज की टीका हे। इसका मात्र हमें 
नामोल्लेख ही उपलब्ध होता है। अभी तक दुर्भाग्यवश इसकी उपलब्धि नहीं हो सकी है। 


16. क्रमस्तोत्रटीका :- 

यह भी आचार्य अभिनवगुप्त के 'क्रमस्तोत्र' पर भाष्य है। इसके विषय में माहेश्वरानन्द ने 
अपनी 'महार्थमञ्जरी' की व्याख्या में निम्नलिखित विवरण दिया है। 

“यदुक्तं श्रीक्रमसूत्रेषु ......... यथा च व्याख्यातं श्रीमत्क्षेमराजेन” 

17. वामोदय :- 

'वामोदय' क्षेमराज की मूलरचना है। किन्तु दुर्भाग्यबश इनकी यह रचना भी उपलब्ध नहीं है। 
18. पराप्रावेशिका :- 

यह क्षेमराज की बहुत ही छोटी रचना है।* इसमें महेश्वर की स्तुति की गई है। काश्मीर 
शैवदथन के लिए इनकी यह रचना अत्यन्त उपयोगी है। इसमें महेश्वर को प्रकाश, विमर्श और 
इच्छाशक्ति से युक्त सिद्ध किया गया है। वह विमर्श के अभाव में अनीश्वर सम्भावित है। चित्‌, 
चैतन्य, परावाक्‌, स्वातन्त्र्य ईश्वरीय वैभव, कर्तृत्व, स्फुरण, स्पन्द आदि विमर्श के पर्याय कहे गये हैं। 
इसमें जगत्‌ की ईश्वर के साथ अभिन्नता स्वीकार की गई है तथा कहा गया है कि परमशिव शक्ति 
के माध्यम से जगत्‌ में स्फुरित होते हैं। छत्तीस तत्त्वों का भी वर्णन इसमें किया गया है। 


क लचक कक सस फित रा “तत्र आद्यमेव सूत्रं विमृश्यते” स्पः सः, पृः 3 


2 “तीक्ष्णां युक्तिकथामुपायघटनां- स्पष्टार्थसन्द्याकृतिम्‌। ज्ञातुं वाउ्छथचेच्छिवोपनिषदं श्रीस्पन्दशस्त्रस्य तद्वृन्तावत्र धियं 
निधत सुधियः स्पन्दश्रियं प्राप्नुतः” ।। स्पर्शनिः, श्लोग्ठ 'पृ० 1 

3. (क) “शूरनाम्नः स्वशिष्यस्य प्रार्थनातिरसेन तत्‌। निर्णीतं क्षेमराजेन”। स्पर्निः, श्लो 4 
(ख) “महामाहेश्‍्वराचार्यश्रीमद्भिनवगुप्तनाथदत्तोपदेशस्यं शरीक्षेमराजस्येति” । । स्पर्शनिः, पृ» 78 

4. (क) “अथ पराप्राबेशिका श्रीमन्महामहेश्बराचार्यवर्यक्षेमराजविरचिता” ।। पराऽप्राः, पृः 1 
(ख) "क्षेमराज विरचित पर्राप्राबेशिका समाप्त”।। पराश्प्रा”, पृः 12 

5. “स्वातन्त्र्यं, परामात्मनो मुख्यमैश्वयं कर्तृत्व, स्फुरता, सारः हृदयं, स्पन्दः इत्यादि राब्दैरागमेषूद्धोष्यते” । । प्साः, पृः 2 
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19. साम्बपञ्चाशिकाविवरण :- 

यह क्षेमराज का एक व्याख्या ग्रन्थ है।' “साम्बपञ्चाशिका” ग्रन्थ के पचास श्लोकों में चिद्‌ भानु 
की स्तुति है, जिसकी क्षेमराज ने सौ पद्यो में व्याख्या की है। “साम्बपञ्चाशिकाबिवरण” निःसन्देह सज्जनों 
द्वारा दर्शनीय है।? 
20. षट्त्रिंशत्तत्त्वसन्दोह :- 

जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि इसमें छत्तीस तत्त्वों की व्याख्या की गई है। विश्व सृष्टि में 
प्रथम स्पन्द 'शिव' तत्त्व है और इच्छाशक्ति सारे विश्व का मूल कारण है। जगत्‌ का आच्छादक अनुग्राही 
सदाशिव है और 'शुद्धबिद्या' ही जगत्‌ में एकता का आभास है। भेदप्रथा की हेतु माया है। संकुचित कर्तृत्व 
'कला' है। परिमित, रागात्मक एवं परिच्छेदात्मक शक्ति 'कालतत्त्व' है। स्वतन्त्रशक्ति संकोचशालिनी एवं 
नियामक है। गुणों की साम्यावस्था तथा स्वरूपचित्तात्मक शक्ति प्रकृति' है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया यह 
शक्तियाँ त्रिगुणात्मक हैं। संकुचित देहधारी देव पञ्चविध हैं। इस पर भट्टानन्द ने भी भाष्य लिखा है। 
21. परमार्थसंग्रहविवृत्ति :- 

यह आचार्य अभिनवगुप्त की रचना 'परमार्थसंग्रह' पर क्षेमराज द्वारा रचित टीका है। इसमें 
परमशिव की महिमा का गुण-गान किया गया है। इसमें परमशिव को अनादि स्वीकार किया गया है और 
कहा गया है कि परमशिव शक्ति, माया, प्रकृति तथा पृथिवी नामक अण्डचतुष्टय को प्रकाशित करता 
है। जिस प्रकार स्फटिक मणि के टुकड़े अनेकों प्रतिबिम्बों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार परमशिव 
स्वच्छदर्पण में देवता, मनुष्य, पशु इत्यादि अनेक पदार्थों के रूपों को अपने से अभिन्न धारण करते हैं । 
आत्मा का प्रकाशन परमेश्वर के अनुग्रह से मल आदि आवरणों का नाश होने पर ही होता है।* 

इस प्रकार इनकी कृतियों की संख्या को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपने बहुमुखी प्रतिभा 
सम्पन्न गुरु की भाति इन्होंने भी बहुत सी रचनाएँ लिखी हैं, जिनमें से अधिकांश भाष्य हैं। इनकी सभी कृतियों में 
इनकी सरलता, पवित्रता एवं शिवाद्वयवाद के क्षेत्र में इनके पाण्डित्य का परिचय मिलता है। इस बात में कोई 
सन्देह नहीं है कि इन्होंने काश्मीर शिवाद्वयवाद की धारणा को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। 


आचार्य भास्करकण्ठ 

जीवन परिचय :- 

काश्मीर अद्वैत शैवदर्शन के आचायों में हमें दो भास्कर आचार्यों का वर्णन मिलता है। किन्तु 
इनके विषय में उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि ये एक न होकर दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ ही है। एक को 
तो शिवसूत्रों का टीकाकार माना जाता है और दूसरे शेवदर्शन के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'भास्करी' के रचयिता 
है। एक को आचार्य भास्कर और दूसरे को आचार्य भास्करकण्ठ के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
आचार्य भास्कर :- 

आचार्य भास्कर को शिवसूत्रो के टीकाकारों में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। इनके जीवन काल के 
'विषय में निश्चित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण इनका स्थितिकाल अनुमान पर ही आधारित है। 
भट्टकल्लट राजा अवन्तिवर्मण के राज्यकाल में हुए थे और इनको भट्टकल्लट से पॉचवी पीढ़ी का में हुए थे और इनको भट्टकल्लट से पाँचवीं पीढ़ी का 
1. “श्रीसाम्बपंचाशिका विवरणम्‌ समाप्तम्‌ कृतमहामाहेश्वराचार्य शिरोमणिगण श्रीमदभिनवगुप्तपाद- पद्मोपजीविनोराजनक 
श्रीक्षेमराजस्येति”।। साःपर्शविवः, व्याख्या समाप्ति भाग पृः 38 
“दुर्शनीयं ही सद्भिः इति री साम्बपञ्चाशिकाविवरणं समाप्तम्‌'।। सानपंशविवर, श्लोः 1, पृः 1 
“नानाविधवर्णनां रूपंधत्ते ययाऽमलः स्फटिकः । सुरमानुषपशुपादपरूपत्वं तद्वदीशोऽपि”। पञ्साः, श्लोन 6 
“नेव तथाणवमायाकर्मविमुक्तौ भवाङकुरह्यात्मा” ।। पनसाः, श्लो 57 


बै> (2) ७ 
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स्वीकार किया गया है। भट्टकल्लट का जीवनकाल 825 ई.पू. है और इस आधार पर इनका समय 950 
ई.पू. के लगभग माना गया है। आचार्य भास्कर की वंशावली विषयक जानकारी भी कहीं उपलब्ध नही 
होती है। इनके पिता के रूप में दिवाकर' का उल्लेख मिलता है। इन्होंने स्वयं भी अपने लिए “दैवाकरि”' 
शब्द का प्रयोग किया है तथा अपने आपको “दिवाकर आत्मज” कहा है।? इनको आचार्य वसुगुप्त की 
परम्परा से सम्बन्धित माना गया है। श्रीकण्ठभट्ट को इनका गुरु स्वीकार किया गया है। इनकी कुछ 
कृतियो का वर्णन भी मिलता है। जैसे कक्ष्यास्तोत्र, विवेकाञ्जन, शिवसूत्रवार्तिकम्‌, पद्मामृतसोपान तथा 
मीमांसा-संग्रह-कौमुदी । 
आचार्य भास्करकण्ठ :- 

आचार्य भास्करकण्ठ को भी एक उच्चकोटि का दार्शनिक एवं विद्वान्‌ माना गया है। काश्मीर 
शैवदर्शन अथवा प्रत्यभिज्ञादर्शन के प्रमुख आचार्यों में इनका नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। यह कश्मीर 
के ही रहने वाले थे, किन्तु इन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवनकाल एवं स्थितिकाल के सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं लिखा है। इसलिए इनके सम्बन्ध में भी बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध होती है। इनके 
पिताजी का नाम अवतारकण्ठ और दादा का नाम वैदुर्यकण्ठ था। वह धौम्यगोत्र के थे।' भास्करकण्ठ 
विवाहित थे और इनका एक बेटा भी था, जिसका नाम जगन्नाथ था। इन्होंने अपने गुरु का नाम 
नरोत्तमकौल बताया है। इनके पुत्र के पश्चात्‌ क्रमशः मणिकण्ठ, सोमानन्दकण्ठ, गणकण्ठ, महानन्दकण्ठ 
ओर विश्वेश्वरकण्ठ आदि उत्तराधिकारी हुए।* भास्करकण्ठ के कुछ विचार तो आश्‍चर्यचकित कर देने 
वाले हैं, जैसे जब वह यह सिद्ध करते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु उस परमसत्ता का ही अंश है, उस 
समय वह कहते हैं कि केवल वृक्षों में ही जीवन नहीं होता, अपितु पानी जब बहता है तो वह भी अपना 
स्तर ढूँढता है। यह भी एक जीवित क्रिया ही है।? 

उन्होंने अपनी सारी रचनाओं में दार्शनिक दृष्टिकोण ही अपनाया है। वे कहते हैं कि कुछ शब्द 
जिनका लोक-भाषा में कुछ और ही अर्थ होता है, शैवदर्शन में उनका अर्थ पृथक्‌ ही होता हे। जैसे एक 
दार्शनिक के लिए 'महेश्वर' शब्द का अर्थ हमारी 'अन्तरात्मा' भी होता है। किन्तु लोक में इसका अर्थ केवल 
शिव' ही होता है। 
स्थितिकाल :- 
काश्मीर शैवदर्शन के अधिकांश शैवाचार्यों की भाति आचार्य भास्करकण्ठ ने भी अपने 
स्थितिकाल के विषय में अपने किसी भी ग्रन्थ में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। किन्तु कुछ शैवाचायों 
से जो कि भास्करकण्ठ के सम्बन्धियों से परिचित थे, उनसे पता चलता है कि ये लगभग अठहार वीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक भाग अथवा सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में हुए होंगे) भास्करी भाग ॐ शा ह सतही राताव्यी क अन्तिम भाग में हुए होंगे। भास्करी भाग एक की की 
1. “देवकरिभास्करो5हमन्तेबासिगणेरित: । यस्मादागमविश्रंशादभान्तेभ्रमितबुद्दय:” ।। शिः्सून्वान्उपोः, श्लो» 9 
2. “यथाह भट्टदिवाकरवत्सः”। पः्साऽविः, पृः-103 
“श्रीमहादेबगिरौ वसुगुप्तगंरोः पुरा सिद्धादेशात्प्रादरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि। सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रादादभट्टाय सूरये। 
श्रीकल्लटाय सोऽप्येवं चतुखण्डमनतान्यथा। व्याकरोत्त्रिकमेतेभ्यः स्पन्दसूत्रैः स्वकैस्ततः तत्वार्थचिन्तामण्याख्यटीकया 


खण्डमन्तिमम्‌। एवं रहस्यमप्येष मातुलेयाय चावदत्‌। श्रीमत्रद्युम्नभट्टाय सोऽपि स्वतनयायच। श्रीमत्प्रज्ञार्जुनाख्यास 


प्रादात्सोऽप्येबमावदत। श्री महादेवभट्टाय स्वशिष्यायाप्यसौ पुनः। श्रीमच्छीकण्ठभट्टाय प्रददौ स्वसुताय च। तस्मात्प्राप्य 
करोम्येष सूत्रर्वा्तकमादरत्‌” । शिन्सून्वा., उपोः श्लो० 3 तः 8 
“यः कण्ठधौम्यायन्ताप्रसिद्ध विशुद्धाजानकवंशजात:। स भास्कराख्यो द्विज एष टीकां करोति शास्त्रेजभिनबोदितोस्मिन” । भाःभाः1/2 
श्रीमद्रारजानकवैदूर्यकण्ठात्मतश्रीमदवतारकण्ठपुत्रो भास्करकण्ठोहं...कौलनरोत्तमेभ्यश्च विद्योपदेशमासाद्य..."।। भानभाः 1/3 
“His Successors after his son are Manikantha, somanada, Kantha. Ganakatha, Mahananadakantha are 
visvesvarakantha”. Contribution of Kashmir to SKt. literature? 420 
Es Evertything is ultimately consiciousness. he agrues quite serious] 
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भूमिका में लिखा है कि वह मुगल साम्राज्य का पतन के समय हुए थे। 

इनकी स्थितिकाल के सम्बन्ध में कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कश्मीर के 
पण्डितां में ऐसी प्रसिद्धि है कि भास्करकण्ठ का पौत्र मणिकण्ठ नामक सिद्ध था, जिसे लोग 
मनसराजदान के नाम से भी जानते थे। वह (मणिकण्ठ) महाराजा रणजीतसिंह के समय में 
बजीराबाद जिले में सिलदार नामक स्थान पर धूनी रमाकर बैठा करता था। शिष्य परम्परा से यह 
धुनी वहाँ 1947 ई. तक जगती रही, इसके पश्चात्‌ 1947 ई. में जब पाकिस्तान को पृथक्‌ देश 
बनाया गया, तो हिन्दुओं को यह स्थान छोड़ना पड़ा था।' उसके बाद उस धूनी का क्या हुआ 
कोई नहीं जानता। भास्करी में लिखा है कि मणिकण्ठ पंजाब तक गया था जब वहाँ रणजीत सिंह 
का राज्य था, इससे भी यही अनुमान लगाया जाता है कि आचार्य भास्करकण्ठ सत्रहबी शताब्दी 
के उत्तरा अथवा अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार् में ही हुए होंगे। 

मणिकण्ठ को पूरे देश में 'सेन्द्‌-स्कालर' के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त थी। उनका मन्दिर और आश्रम 
आज भी कालीधार में ही स्थित है, जिसकी देखभाल वहाँ के मुस्लिम करते हैं। मणिकण्ठ ने एक रचना 
“स्वातन्त्र्यदीपिकाः नाम से लिखी थी। वह सूत्रबद्ध रचना थी और इसे उन्होंने भाष्य भी लिखा था। किन्तु 
यह रचना केवल पाण्डुलिपि में ही उपलब्ध है, प्रकाशित नहीं हुई है। 
भास्करकण्ठ की रचनाएँ :- 

इनकी कुछ उपलब्ध रचनाएँ, जिनका दार्शनिक जगत्‌ में विशेष महत्त्व हैं, वे निम्नलिखित हैं :- 
1. भास्करी :- 

आचार्य अभिनवगुप्त की प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी पर आचार्य भास्करकण्ठ ने जो भाष्य लिखा है, वही 
“भास्करी' के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य अभिनवगुप्त की विमर्शिनी अत्यन्त गूढ़ रहस्य वाली होने के 
कारण बिना भास्करी की सहायता के उसे समझ पाना साधारणजन कौ बुद्धि के बाहर है। अतः यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टीका है, जो इनकी विद्वत्ता को उभारती है। इस भाष्य ग्रन्थ अर्थात्‌ भास्करी से लोग 
बहुत लाभान्वित हुये हैं। भास्करकण्ठ ने मूलकृति का कोई भी शब्द व्याख्या के बिना नहीं छोड़ा है। 
'विमर्शिनी' और 'भास्करी' में आचार्य अभिनवगुप्त के विचारों की ही अभिव्यक्ति मिलती है। वास्तव में 
'भास्करी' में 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में व्याख्यात तथ्यों का ही स्पष्टीकरण किया गया है। 'भास्करी' 
बौद्ध और शैव परिचर्चाओं का सार हदयगम कराने वाली है। इसमें अभिनवगुप्त के दार्शनिक भावों का 
सरलीकरण भी किया गया है। 
2. लल्लावाकू का संस्कृत अनुभाव :- 

लल्लावाक्‌ पुरानी कश्मीरी में लिखा गया एक शैवग्रन्थ था, जिसकी रचना एक चौदहवीं शताब्दी 
की प्रसिद्ध कश्मीरी दार्शनिक और सिद्धा लल्लेश्वरी ने की थी। आचार्य भास्करकण्ठ ने उसका संस्कृत 
अनुवाद किया था? 
3. योगवाशिष्ठ पर भाष्य :- 

आचार्य भास्करकण्ठ ने अपनी महत्त्वपूर्ण रचना भास्करी के प्राककथन में स्वयं बताया है कि इस 
ग्रन्थ में (योगबाशिष्ठ पर भाष्य में) एक लाख और दस हज़ार श्लोक हें जिनमें से अधिक काल का 
ग्रास हो चुके हैं। 
4. हर्षेश्वरस्तव :- 

इसकी रचना उन्होंने तब की, जब वे हर्षेश्वर मन्दिर गये थे, ऐसा हमें प्रथा से ज्ञात होता है। 

संक्षिप्त रूप से हम यह कह सकते हैं कि भास्कर आचार्य और भास्करकण्ठ दोनों आचार्य 
पाए म्ह जानकारी सवदन के प्रमुख आयार्य डाः बल्जिनाथ पण्डित को आचार्य भास्करकण्ठ के परम्परा में सम्बन्धियों के प्रमुख आयार्य डा. बल्जिनाथ पण्डित को आचार्य भास्करकण्ठ के परम्परा मे सम्बन्धियों 

से प्राप्त हुई थीं। 
2. “श्रीलल्लायोगिनीवाक्यजातं षष्ठया मया स्फुटम्‌। श्लोकानां भास्करेगेहं टूब्धमस्तु शिवार्पणम्‌” ।। लम्लाः, पृः 28, श्लोः 1 
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पृथक्‌-पृथक्‌ काल में हुए हैं तथा इनकी वंशावली भी पृथक्‌-पृथक्‌ ही है। अतः ये एक न होकर दो 
पृथक्‌-पृथक्‌ काश्मीर शैवदर्शन के आचार्य हुए हैं। 
(ख) शैव दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त 
स्वातन्त्र्य-सिद्धान्त :- 

प्रकाश और विमर्श :- काश्मीर शैवदर्शन का मूल सिद्धान्त स्वातन्त्र्य कहलाता है। तदनुसार 
केवल परमेश्वर ही एकमात्र परम सत्य तत्त्व है। शेष सब कुछ जो कि संसार में भासता है, सर्वथा मिथ्या 
न होकर उसी के स्वातन्त्र्य का विलास है तथा उसी की स्वाभाविक परमेशवरता की अभिव्यक्तियों का 
विचित्र दृश्य है। वह शुद्ध प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश शब्द से तात्पर्य चेतना का अवभासात्मक प्रकाश है। 
चेतना जहाँ भी हो, सदैव स्वयमेव प्रकाशित होती रहती है। सूर्य आदि के लौकिक प्रकाश को भी 
अभिव्यक्त होने के लिए चेतना के प्रकाश की अपेक्षा रहती है। सूर्य की तथा उसके प्रकाश की सत्ता 
तभी सिद्ध हो सकती है, जब चेतन जीव-निकाय अपने अनुभव के प्रकाश से उनकी सत्ता को ठहराते हैं। 
परन्तु जीवों की चेतना स्वयं अपने ही प्रकाश के बल पर ठहरी हुई है। एक तुच्छतम कीट भी यह 
अनुभव करता है कि में हूँ। स्वप्न क्या, सुषुप्ति में भी चेतना को अपना प्रकाश अवश्य ही होता है। 
तभी जो जागकर जीव कहता है कि “मैं ऐसा सोया कि स्वप्न भी नहीं देखा।” उसका ऐसा कहना ही उस 
बात का साक्षी बनता है कि उस गाढ़ निद्रा की अवस्था में भी कोई तत्त्व जागता ही रहा, जिसे पहले तो 
अपनी सुप्त सत्ता का प्रकाश होता रहा और फिर साथ ही स्वप्न के अभाव की सत्ता का भी। 
अन्तःकरणों और बाह्य इन्द्रियों में जो प्रकाश रहता है, वह उनका अपना प्रकाश नहीं होता। उनको 
प्रकाशित करने वाला और उनको प्रकाशकता देने वाला वस्तुतः अहं का ही प्रकाश होता है। अतः 
“अहरूप" चेतना या आत्मा स्वयंप्रकाश है। परन्तु जहाँ तक शरीर, बुद्धि, प्राण और शून्य “अह” के साथ 
ओत-प्रोत होकर रहते हैं, वहाँ तक का “अह” अशुद्ध “अह” होता है। शुद्ध “अहं” उस प्रकाश को कहते 
हैं, जो या तो शरीर, बुद्धि, प्राण और शून्य से उत्तीर्ण केवल प्रकाश ही हो और सर्वथा असीम हो या 
सर्वथा विश्वात्मक और परिपूर्ण हो। विश्वोत्तीर्णता में उसे जिधर से देखो, उधर से एकमात्र असीम प्रकाश 
ही होता है। प्रकाश को छोड़कर और कुछ भी नहीं होता। विश्वमयता में सब कुछ नहीं है और सब कुछ 
होता हुआ भी एक अनन्त प्रतिबिम्बो से उपरञ्जित दर्पण की तरह प्रकाशात्मक दर्पण ही है। 

प्रकाश का स्वभाव विमर्श होता है। जिस किसी को भी अपना प्रकाश अर्थात्‌ अपना आभास 
होता है, उसे साथ ही साथ अपने अस्तित्व की प्रतीति भी होती ही रहती है। तात्पर्य यह है कि समस्त 
जीवों को “मै” इस आभास के साथ ही साथ “मैं हूँ” ऐसी प्रतीति भी होती ही रहती है। दर्पण में 
प्रतिबिम्बों का केवल आभास होता है, अर्थात्‌ वहाँ प्रतिबिम्ब प्रकट हो जाते हैं। परन्तु दर्पण को उन 
प्रतिबिम्बों के प्रकट होने की प्रतीति नहीं होती है, क्योकि दर्पण को “मै इस रूप में अपनी भी प्रतीति 
नहीं होती।' दर्पण का या दर्पण में ठहरे प्रतिबिम्बो का अवभास भी वस्तुतः दर्पण को नहीं होता। वह तो 
दर्पण को देखने वाले चेतन जीव को ही होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकाशरूप आभास और 
विमर्शरूप प्रतीति, दोनों परस्पर ओत-प्रोत भाव से सदा रहते हैं, एक-दूसरे से कभी भी बिछुड कर ठहर 
ही नहीं सकते। आभास ज्ञान है और प्रतीति ज्ञान की अर्थात्‌ जानने की क्रिया है। दर्पण में पड़े हुए 
विषय के प्रतिबिम्ब को प्रकाश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दर्पण को विषय-प्रतिबिम्ब की प्रतीति नहीं 
होती। अतः उसे प्रतिबिम्ब का विमर्श नहीं होता। हो भी कैसे? जब उसे अपना ही विमर्श “अह”, इस 
॥. अन्तेवभाति सकलं जगदात्मनीह यद्ृदचित्रचना मुकुरन्राला फा मुकुरान्तराले। 

बोध:परं निजविमर्शरसानुवृत्त्या विश्वं परामृशति नो मुकुरस्तथा तु।। तंन्सा पृः 18 
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रूप में नहीं होता, तो विषय का विमर्श “इदं”, इस रूप में होना सम्भव ही नहीं। इसके विपरीत एक प्राणी 
को अपने आप के विषय में “अह” का सतत्‌ आभास होता रहता है और साथ ही उसका सतत्‌ विमर्श 
भी उसे होता रहता है । 

तभी तो उसके बुद्धि दर्पण में जिस विषय का प्रतिबिम्ब पडता हे, उस विषय का प्रकाश भी उसे 
“यह” इस रूप में होता है और साथ ही “यह” ऐसी प्रतीति या विमर्श भी उसे होता है। तो ऐसा कहा जा 
सकता है कि एक प्राणी को अपने प्रकाश और अपने विमर्श के बल से विषय का प्रकाश और विमर्श 
भी होता है। तो उसे विषय के आभास के साथ-साथ विषय की प्रतीति भी रहती है। वह विषय आभास 
भी तभी प्रकाशरूप है, जर्बाके उसका स्वभाव विमर्श हे। परमेश्वर भी शुद्ध प्रकाश रूप होता हुआ शुद्ध 
विमर्श भी है। अतः उसे अपनी असीम, शुद्ध और परिपूर्ण चेतना की सत्ता का विमर्श और प्रकाश दोनों 
ही सदा होते रहते हैं। विमर्श वस्तुतः प्रकाश से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वह तो प्रकाश का नैसर्गिक 
स्वभाव है। इस विमर्शात्मक स्वभाव के ही कारण प्रकाश को प्रकाश कहते हैं। अर्थात्‌ प्रकाश की 
प्रकाशता विमर्श ही है। इसी तरह से विमर्श की विमर्शता भी प्रकाश ही है। तो ये दोनों भाव वस्तुतः 
एकात्मक और अभिन्न हैं। दोनों इस तरह से अभिन्न हें कि इनमें परस्पर भेद का अवभास वस्तुतः होता 
ही नहीं। एक ही परमार्थ सत्य वस्तु के स्वरूप और स्वभाव को समझने के लिए सिद्ध जनों ने इन दो 
शब्दों की कल्पना करके उस सत्य वस्तु के तत्त्व को स्पष्ट करने का यत्न किया है। वस्तुतः उस तत्त्व 
को शुद्ध, असीम और परिपूर्ण प्रकाश और उसी प्रकार के विमर्श का परम सामरस्य कहा जा सकता है। 
ऐसे सामरस्यात्मक परतत्त्व को सिद्धों की भाषा में शुद्ध, असीम और परिपूर्ण संवित्‌ कहा जाता है। इस 
प्रकार की संवित्‌ को ही परब्रह्म, परमेश्वर, परिपूर्ण भगवान्‌ आदि नाम दिए जा सकते हैं। शैवदर्शन में 
इसी को परमशिव कहा गया है। इसका दूसरा नाम अनुत्तर तत्त्व भी है। परमार्थतया यही है। इससे भिन्न 
कोई और वस्तु है ही नहीं। जो कुछ भी अन्य-अन्य आभासित होता है, वह सब वस्तुतः यही है। यही 
स्वयं उन सभी रूपों में भासता है। उसका यह स्वभाव ही उसका परिपूर्ण स्वातन्त्र्य कहलाता है। 
परिपूर्णता :- 

वह अनुत्तर परमशिव सर्वथा और सर्वदा संविद्र्प ही होता है। कभी भी असँविद्रूप नहीं 
होता। जड़ वस्तुओं के आकार में अवभासित होता भी वस्तुतः संविद्रप ही होता है। जड़ वस्तु 
की सत्ता भी तो तभी सिद्ध होती है, जब चेतन प्राणी की संवित्‌ के भीतर उसका आभास हो! 
तो चेतन प्राणी की संवित्‌ में आभासित होता हुआ जड़ पदार्थ भी आभासक्षण में चेतन ही 
होता है। क्योकि संवित्‌ ही तो उस जड़ पदार्थ के रूप को धारण करती हुई उसको आभासित 
करती है। यदि ऐसा न होता, तो जड़ का आभास होता ही नहीं। क्योकि आभास होना संवित्‌ 
ही का स्वभाव है, जड़ का नहीं॥ तो व्यवहार में भी प्रत्येक चर और अचर वस्तु वस्तुतः 


1. स्वभावमवभासस्य विमर्श विदुरन्यथा। 
प्रकाशोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजशेपमः।। ईन्प्रः 1-5-11 


2. एवमात्मन्यसत्‌कल्पाः प्रकाशस्यैव सन्त्यमी। 
जडाः प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः।। अभप्रःसिः 13 
3. (क) प्रागिवार्थोप्रकाशः स्यात्‌ प्रकाशात्मतया विना। ईनप्रः 1-5-2 
(ख) अप्रकाशस्य प्रसिद्धिरेव न काचित्‌। स्वात्मनि............ तद्यदि प्रकाशस्तदा भवत्यर्थः। ईःप्रविः 1-5-4 


(ग) अर्केन्दुदीपाद्यनभासभिन्नं न भात्यतिव्याप्ततया ततश्च। 
प्रकाशरूपं तदियत्‌ प्रकाश्यप्रकाशिताख्या व्यबहार एव।। (पञ्चः 1) 
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स्वरूप परमशिव सदैव संवित्‌ ही है और कुछ नहीं है। यही उसकी शुद्धता हैं देशकृत, कालकृत | 
और आकारकृत कोई भी संकोच उस अनुत्तर संवित्‌ में नहीं है। उसी संवित्‌ के स्पन्दन से देश | 
का, काल का और आकारों का आभास होता है। अतः वही इन तीनों संकोचन पदार्थों का 
स्वयं आधार होता हुआ इनके प्रभाव से प्रभावित नहीं हो सकता है। इस तरह से वह परमशिब 
सर्वदा, सर्वतः और सर्वथा असीम है। वह सदा परिपूर्ण है। यह जो कुछ भी आभासित होता है 
चाहे प्रमाता के रूप में, चाहे प्रमेय के रूप में, चाहे प्रमाण के रूप में, वह सारे का सारा उस 
शुद्ध संवित्‌ के भीतर सदैव विद्यमान रहता है॥ परन्तु यह वहाँ उस तरह से नहीं रहता है, जिस 
तरह से घर के भीतर घरवाले लोग और घर का सामान रहता है, अपितु जिस तरह से तिलों 
में तल या दूध में मलाई, मक्खन, घी, पनीर आदि। ये वस्तुएँ दूध में अपने-अपने व्यक्तिगत 
रूप में अलग-अलग नहीं रहती है, अपितु दूध की बनी हुई एकमात्र दूध ही की दशा में वहाँ 
रहती हैं। उसी तरह से सारे का सारा संसार उस शुद्ध संवित्‌ में संवित्‌ बना हुआ ही संवित्‌ ही 
के रूप में सदैव रहता है। इस तरह से समस्त विश्व को अपने भीतर धारण करती हुई वह 
परा अनुत्तर संवित्‌ परिपूर्ण है. जिस समय उसमें से विश्व की सृष्टि होती है, उस समय भी 
वह संवित्‌ पूर्ववत्‌ परिपूर्ण ही रहती हे। सृष्टि और संहार के हो जाने से उसकी परिपूर्णता में 
किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं आता। तो यह बात स्पष्ट है कि अनुत्तर परमशिव शुद्ध, 
असीम और परिपूर्ण है। अद्वैत वेदान्त का परब्रह्म जगत्‌ से शून्य अर्थात्‌ रिक्त होता है। उसके 
भीतर जगत्‌ की स्थिति को वेदान्तियों ने नहीं माना है। अतः वह जगत्‌ से शून्य है। जगत्‌ का 
आभास उस मत में अविद्या के ही द्वारा हुआ करता हैः, ब्रह्म के स्वाभाविक बल के द्वारा 
नहीं। इस जगत्‌ को अविद्या ही एक व्यावहारिक सत्ता प्रदान करती है ब्रह्म ऐसा नहीं करता। 
शैवदर्शन के अनुसार परमशिव ही इस जगत्‌ को अपने से भिन्न रूप में प्रकट करता हुआ 
उसे व्यावहारिक सत्ता दे देता है। इस तरह से समस्त ब्रह्माण्ड को सत्ता प्रदान करता हुआ वह 
इस जगत्‌ का परिपूरक भी है।' ऐसा होने से भी उसे परिपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से वह 
दोनों दृष्टियो से परिपूर्ण है। यह शैवो के परमशिव और वेदान्तियो के परब्रह्म में परस्पर एक 
बड़ा भारी अन्तर है। 
सत्यकार्यवाद :- 

यह संसार उस परमशिव के भीतर शुद्ध संवित्‌ स्वरूप से रहता हुआ ही इस व्यावहारिक और 
सांसारिक स्वरूप में प्रकट होता है। अतः यह सर्वथा असत्य नहीं है, अ ता रत यह सर्वा असत्या नहीं हे वन्च्यापत्र या आकाशपुष्प नहीं है। यह है। यह 
1. तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभुर्देहादिमाविशन्‌। भान्तमेवान्तरथौघमिच्छया भासयेदू बहिः ।। ईःप्रः 1-6-7 
2. (क) एवमन्योन्यभिन्नानामपरस्परवेदिनाम्‌। ज्ञानानामनुसन्धानजनमा नश्येज्जनस्थिति: । 


न वेदान्तः कृतानन्तविश्वरूपो महेश्वर: । स्यादेकश्चिद्वपुर्जानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌।। ईनप्रः 1-3-6-7 
(ख) यच्च तन्नबं भासयति स्मरति वा, तद्वस्तुतः संविदा 
विश्वमय्या तादात्म्यवृत्ति, इति विश्वमयं पूर्णमेव। ईःप्रशविः 1-3-7 
3. (क) अविद्यां वेत्त्यविद्यैव बध्नात्यात्मानमेव वा। सैवेति वादो येषां वा तेषां वेदान्तवादिनाम्‌।। शिःदूः 6-14 
(ख) आज्ञानातू प्रभवं सव॑ ज्ञानेन परिलीयते। 


(ग) यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले। पुरुषत्वं यथा स्थाणो तद्वद्विश्व चिदात्मनि ।। 
यथैव शून्ये वेताली गन्धर्वाणां पुर यथा। यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत्‌ सत्ये जगत्स्थातिः।। शिःदूः 61-62 
4. (क) यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः। तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम्‌।। विः्भैः 16 


(ख) भैरवो भरणात्मको महामन्त्ररवात्मकश्च। पन्त्रीशवि-पू> 63 
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है और सत्य है। ऐसा होता हुआ ही यह उस अनुत्तर संवित्‌ के भीतर संवित्‌ ही है। बह संवित्स्वरूपत्ता 
इसकी पारमार्थिक सत्ता है। व्यवहार की दशा में यह अपने-अपने भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत रूपों में प्रकट 
होता रहता है। यहाँ भी इस रूप में भी यह है और सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। इसी कारण तो इसे उपभोग में 
लाया जाता है और निर्बाध गति से काम भी देता रहता है। परन्तु व्यक्तिगत रूपों में प्रकट होने चाली 
इसकी यह सत्ता इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, क्योंकि इसकी इस सत्ता की उत्पत्ति और विनाश दोनों होते 
रहते हैं। अतः संसार की यह सत्ता इसकी व्यावहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता अकल्पित होती है और 
व्यावहारिक कल्पित। परन्तु कल्पित सत्ता को भी सत्ता ही के भीतर गिना जा सकता है, असत्ता के भीतर 
नहीं।' कल्पितता और पारमार्थिकता एकमात्र महासत्ता की दो प्रकार की अभिव्यक्तियाँ होती हैं। एक प्रकार 
की स्फुट अभिव्यक्ति में दूसरे प्रकार की अभिव्यक्ति छिपी रहती है। अतः जो कुछ है, वह परमशिव ही है, 
सत्य है और परासंवित्‌ है। कोई वस्तु असत्य नहीं है। ऐसा काश्मीर शैवदर्शन का पक्का सिद्धान्त है। अद्वैत 
वेदान्त और अद्वैत शैव में परस्पर यह एक और बड़ा भारी अन्तर है। इसी अन्तर को जतलाने के लिए 
आचार्य अभिनवगुप्त ने इस अद्वैत शेव को पराद्वैत नाम दिया है। 
शिव और शक्ति :- 

अद्वैत वेदान्त में परब्रह्म को केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप ही माना गया है, क्रियास्वरूप नहीं। इतना ही 
नहीं उसे सर्वथा निष्क्रिय और अस्पन्द माना गया है। शैवदर्शन की दृष्टि में ज्ञान का ही दूसरा स्वरूप या 
ज्ञान का स्वभाव ही क्रिया है; क्योंकि जानना भी तो स्वयं एक प्रकार की क्रिया ही है। तभी तो वर्तमान 
आदि काल का और उत्तम आदि पुरुष का सम्बन्ध उससे होता है। काल-सम्बन्ध और पुरुष-सम्बन्ध के 
बिना जानने का अवभास ही नहीं होता। ये दोनों सम्बन्ध क्रिया के धर्म हैं। अतः ज्ञान तो स्पष्टतया 
जानने की क्रिया ही है! जो कुछ किया जाता है, वह बिना जाने नहीं किया जाता। इसलिए तो जड़ 
पदार्थो की क्रियाओं की पृष्ठ भूमि में चेतन प्राणियों ही का कर्तृत्व माना गया है। इसी दृष्टि से यास्कमुनि 
ने भी देवताओं के दो-दो स्वरूप माने हैं- एक पुरुषविध चेतन स्वरूप और दूसरा अपुरुषविध आग, 
हवा, जल आदि जड़ स्वरूप। अतः जहाँ ज्ञान है, वहाँ क्रिया भी है और जहाँ क्रिया है, वहाँ ज्ञान भी है। 
सिद्धों के “सैद्ध” मत में क्रिया को ज्ञान की धनीभाव की सी दशा और ज्ञान को क्रिया की द्रवीभाव की 
सी दशा कहा गया है ।* संस्कृत व्याकरण में स्वतन्त्र को ही कर्ता कहा गया है, परतन्त्र को नहीं। स्वतन्त्र 
कर्ता में इस बात का स्वातन्त्र्य भी है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी परतन्त्र वस्तु पर भी 
कर्तव्य का आरोप करे। अतः पूर्णस्वतन्त्र परमशिव ज्ञानस्वरूप भी है और क्रियास्वरूप भी है। उसकी 
प्रकाशात्मकता उसकी ज्ञानस्वरूपता है और उसकी विमर्शात्मकता उसकी क्रियास्वरूपता॥ दोनों का 
अर्थात्‌ ज्ञान ओर क्रिया का परिपूर्ण सामरस्य ही परमशिव है क्योकि ये दोनों शक्तियौँ परस्पर ओतप्रोत 
भाव से अभिन्न और सरमस बनी हुई ही अनुत्तर संवित्‌ कहलाती हैं। परमशिव का वास्तविक स्वरूप 


1. एवं च संवृतिर्विकल्पबुद्धिस्तद्वशादुच्यतां संवृतिसत्यत्वम्‌। 
सत्यत्वस्यैन तु प्रकारस्तद्‌, इति द्विचन्द्रवन्नासत्यता । । -ईन्प्रवि>, 2-2-4 
2. (क) परमाद्दयदृष्टिं तत्‌ सश्रयेः शरणं महत्‌। —मार्शविञ्वाः 1-262 
(ख) इदं द्वैतमिदं नेति तदिदं च द्वयाद्रयम्‌। इति यत्र समं भाति तदद्वयमुदाहतम्‌।। -मार्शविश्वाश 1-629 
3. घटादिग्रहकालेऽपि घट जानाति सा क्रिया। जानाति ज्ञानमत्रैव निरिच्छोर्वेद न क्षतिः।। 
औन्मुख्याभावतस्तस्य निवृत्तिर्निवृतिं विना। द्वेष्येप्रवर्तते नैव न च वेत्ति विना चितम्‌।। -शिम्दूः 1-24, 25 
4. ज्ञानं गृहीतकठिनत्वगुणं क्रिया स्यात्‌। ज्ञानं भवेद्विरलिमाश्रयिणी क्रियैव।। -माञ्चर्शविः 1-15 
स एव हि अहंभावात्मा विमशों देवस्य क्रीडादिमयस्य शुद्धे पारमार्थिक्यौ ज्ञानक्रिये। 
प्रकाशरूपता ज्ञानं तत्रैव स्वातन्त्यात्मा विमर्शः क्रिया। -ईनप्रःविः 1-8-11 
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शुद्ध, असीम और परिपूर्ण ज्ञान और उसी प्रकार की क्रिया का परिपूर्ण सारमस्य ही है। ऐसी ज्ञानरूपता | 
उसकी शिवता है और ऐसी क्रियारूपता उसकी शक्तिता है। वह स्वयं एक दृष्टि से शिव है और एक अन्य 
दृष्टि से शक्ति है। प्रकाशात्मक ज्ञानरूपता की महिमा से वह विश्वोत्तीर्ण है। ऐसा होता हुआ वह शिव है 
बिमर्शात्मक क्रियारूपता की महिमा से वही विश्वमय भी है और ऐसा होता हुआ वही शक्ति भी है। 
विश्वोत्तीर्णता की दृष्टि से वह सदैव शुद्ध संवित्‌ स्वरूप ही है। कभी किसी भी प्रकार से असंविद्रूप नहीं है) 
सृष्टि, संसार आदि के होते समय भी उसकी इस शुद्ध संविद्रूपता में कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता है। यह ध्रुव 
और अटल एकरूपता उसकी शिवता है। विश्वात्मकता की दृष्टि से जो कुछ भी इस संसार में है, वह 
परमशिव ही है। जैसे मिट्टी के घड़े, पतीले, प्याले इत्यादि सभी वस्तुतः मिट्टी ही हैं, वैसे ही सुख-दुःख 
आदि और नीलपीत आदि आन्तर और बाह्य सभी पदार्थ तथा प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण का सारा प्रपञ्च 
वस्तुतः परमशिव ही है उसकी यह विश्वमयता ही उसकी शक्तिस्वरूपता है। शिवता की स्फुट 
अभिव्यक्ति में शक्तिता छिपी रहती है और शक्तिता की स्फुटता में शिवता छिपी रहती है। यदि वेदान्त के 
ब्रह्म की तरह परमशिव केवल ज्ञानरूप और केवल विश्वोत्तीर्ण ही होता, तो वही एकमात्र होता। कोई भी 
अन्य प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण आदि नहीं होता। वह परमेश्वर ज्ञानस्वरूप होता हुआ भी क्रियात्मक भी है। यह 
क्रियात्मकता ही उसकी विश्वरूपता का बीज है। इसी स्वभाव के कारण वह पराशक्तिरूप भी है। 
क्रियात्मकता ही उसकी परमेश्वरता है। इसी के माहात्म्य से वह जीवरूप में और जगत्‌ के रूप में अनन्त 
सुविचित्र आकारों में प्रकट होता रहता है। जो आकार उसके भीतर संवित्‌ के ही रूप में विलीन होकर रहते 
हैं, उन्हीं आकारो को अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों में भी प्रकट करता रहता है। वे आकार संबित्‌ ही 
होते हैं। संबित्‌ परमशिव है। अत: वे आकार भी परमशिव ही होते हैं। तो परमेश्वर उनको जगत्‌ के रूप में 
प्रकट करता हुआ अपने आपको ही उस रूप में प्रकट करता है। 
स्वातन्त्र्य :- 

जब बीज में से अंकुर निकलता है, तो बीज कहीं नहीं रहता है, बीज बीज न रहकर अंकुर बन 
जाता है। दूध से जब दही बनता है, तो दूध कहीं नहीं रहता। दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 
मूल प्रकृति से जब बुद्धि, अहंकार आदि तत्त्व प्रकट हो जाते हैं, तो मूलप्रकृति का अपना स्वरूप अदृश्य 
हो जाता है। बुद्धि, अहंकार आदि तत्त्वों में मूलप्रकृति का परिणाम हो जाता है। संहार के समय सभी 
तत्त्वों का परिणाम क्रम से मूलप्रकृति में ही हो जाता है। बुद्धि आदि समस्त तत्त्व विकृति कहलाते हैं। 
इन विकृतितत्त्वो में भी प्रत्येक कारणतत्त्व अपने कार्यतत्त्वों की अपेक्षा से प्रकृति कहलाता है। 
परिणामवाद के अनुसार जब कोई प्रकृति विकृति में परिणत हो जाती है, तो प्रकृति अदृश्य हो जाती है। 
इसी तरह से संहारक्रम में जब कोई बिकृति पुनः प्रकृति में परिणत हो जाती है, तो वह बिकृति पुनः 
अदृश्य हो जाती है। यह जड़ वस्तु के परिणाम का नियम है। इसी कारण से ये जड़ वस्तुएँ अपूर्ण हैं। 
परन्तु परमेश्वर जब जीव और जगत्‌ के रूप में प्रकट हो जाता हे, तो उसकी परमेश्वरता छिप नहीं 
जाती। वह उसी तरह से परमेश्वर ही बना रहता है और सृष्टि, संहार आदि की अभिव्यक्ति से उसकी 


1. (क) क पार र क ल का स्वसंविद्घन एक एव। शिवः स विश्वस्य परः प्रकाशः।। पन्च’ 3 
(ख) अहंप्रत्यवमर्शो यः प्रकाशात्मादि वाग्वपुः। -ईःप्रः 1-6-1 
2 (क) भनवदावेशतः पश्यन्‌ भावं भावं भवन्मयम्‌। 


विचरेयं निराकांक्षः प्रहर्षपरिपूरितः।। --शिनस्तो> 6-5 
(ख) विश्वोत्तीर्णमात्मतत्त्वमिति तान्त्रिकाः। विश्वमयमिति कुलाद्याम्नायनिविष्टा: । 
विश्वोत्तीर्ण विश्वमयं चेति त्रिकादिदर्शनविदः। -प्रन्ह्‌ः 8 - 
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परमेश्वरता ही अतीव स्फुटतया अभिव्यक्त होती रहती हैं परमशिव की इच्छा से ही उसी के प्रकाश के 
भीतर दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिम्बों के न्याय से जब उसी की अपनी ही शक्तियों के प्रतिबिम्ब 
अभिव्यक्त हो जाते हैं, तो शिवतत्त्व से लेकर पृथ्वीतत्व तक की ओर उनमें रहने वाले अनन्त, 
प्रमातृ-प्रमेय-प्रमाण के प्रपञ्च की तथा शरीर, भुवन, भाव आदि के अनन्त बैचित्र्व की सृष्टि हो जाती 
है। इसे परिणाम न कहकर स्वातन्त्र्य कहते हैं। इसी तरह से उसके स्वातन्त्र्य ही से इन समस्त प्रपर्ञ्यो का 
संहार भी होता है। उसे भी परिणाम नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसा होते हुए परमशिव की 
परमशिवता अनभिव्यक्त अर्थात्‌ अदृश्य नहीं हो जाती है, बल्कि अधिक चमक उठती है। 
परमशिव की अपनी स्वभावभूत विमर्शात्मक क्रिया ही उसकी परमेश्वरता है। इसी के प्रभाव से 
वह सदैव सृष्टि संहार आदि के प्रति उन्मुख बना रहता है। इस औन्मुख्य का पूरा विचार ही उसकी 
पारमेश्वरी लीला के रूप में प्रकट होता रहता है। यदि उसमें सृष्टि संसार आदि करने के प्रति उन्मुखता 
नहीं होती, तो वह शून्य गगन के समान जड़, रिक्त और अनीश्वर होता।' यह क्रियारूपता या 
शवितरूपता उसका स्वातन्त्र्य कहलाता है। वह स्वयमेव, अपने से ही, अपने ही भीतर, अपने को ही 
तथा अपनी ही महिमा के बल से अनन्तवैचित्र्यपूर्ण संसार के रूप में प्रकट करता रहता है। ऐसा करने 
के लिए उसे न तो अनादि और अनिवर्चनीय अविद्या की, न अनादि वासना की, न ही अनादि अविवेक 
की, न ऐसे ही मिथ्याज्ञान की और न ही अनादि कर्म आदि किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। 
बह इनमें से किसी एक की भी अपेक्षा से सृष्टि संहार आदि में प्रवृत्त नहीं होता; अपितु एकमात्र अपने 
स्वभाव-भूत स्वातन्त्र्य से ही प्रवृत्त होता है। सृष्टि करने के लिए उसे मूलप्रकृति, परमाणु आदि बाह्य 
साधनां की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।' उसकी अपनी शक्तियाँ ही जब प्रतिबिम्ब के न्याय से उल्टी 
ठहर कर अभिव्यक्त होती हैं, तो मूलतः उससे अभिन्न रहती हुई ही भिनन जैसी उपस्थित हो जाती हें 
और प्रकृति, परमाणु आदि प्रमेय तत्त्वों के रूप में प्रकट हो जाती हैं। वह स्वयं शुद्ध प्रमाता ही है। 
उसकी शक्तियाँ भी प्रमातृत्व के ही रूप में विद्यमान हैं। परन्तु जिस तरह से व्यावहारिक प्रतिबिम्ब में 
दायाँ-बायाँ दीखता है और बायाँ-दायाँ, वैसे ही प्रमातृभाव में ठहरी हुई शक्तियाँ प्रमेयरूपता में 
अभिव्यक्त होकर प्रकृति आदि का रूप धारण कर लेती हैं। अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की अपेक्षा 
के बिना ही सृष्टि, संहार आदि पारमेश्वरी क्रियाओं का चलते रहना भी उसके स्वातन्त्र्य का ही विलास 
सिद्ध होता है। इस विचार से भी इस शैव सिद्धान्त को स्वातन्त्र्य सिद्धान्त कहा जाता है। परमशिव अपनी 
परिपूर्ण स्वतन्त्रय का विमर्शन करता हुआ जब उस स्वतन्त्रता की अभिमुखता के चमत्कार से आविष्ट 
हो जाता है, तो सृष्टि के प्रति एक दिव्यातिदिव्य उमङ्ग में आकर उसके प्रति उन्मुख होता हुआ अपने 
निर्मल प्रकाश के भीतर अपनी स्वतन्त्र और अनिरुद्ध इच्छा से अपनी शक्तियों के प्रतिबिम्बो को 
अभिव्यक्त करता है। वह अभिव्यक्ति ही समस्त जगत्‌ के सृष्टि-संहार आदि के रूप में प्रकट हो जाती 
है। समस्त विश्व उसमें केवल प्रतिबिम्ब के ही रूप में अवभासित होता रहता है। शुद्ध स्फटिक शिला में 
नीलपीत आदि विविध रूपों के प्रतिबिम्बो के पड्ने पर भी स्फटिक की स्वच्छता में कोई अन्तर नहीं 
आता। रयत तविमे को गि लि जि होते रहने से उसकी शुद्धता में कोई जुटि नही । प्रत्युत प्रतिबिम्बों के अधिक-अधिक स्पष्टतया पड़ने से स्फटिक की अधिक-अधिक निर्मलता 
ही सिद्ध है।' शद्ध प्रकाश में भी विश्‍व के प्रतिबिम्बित ने से उसकी में 
A अस्थास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्महेश्वरः। महेश्वरत्वं संवित्त्वं तदत्यक्ष्यद्‌ घटादिवत्‌।। -तंशआ° 3-100, 101 
9 चिदात्मैव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशादबहि:। 
योगीव निरूपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌। । --ईन्प्र* 1-5-7 
3. (क) आदर्शकुक्षौ प्रतिबिम्बकारि समर्पक स्याद्‌ यदि मानभिन्नम्‌। 
सुस्वच्छसंविन्मुकुरान्तराले भावेषु हेत्वन्तरमस्ति नान्यत्‌।। --पश्च० 5 
(ख) एवं यथैतत्‌ प्रतिबिम्बितं भाति, तथैव विश्वं परमेश्वरप्रकाशे। ननु अत्र बिम्बं किं स्यात्‌ माभूत्‌ किञ्चित्‌। ननु 
क्किमकारणक स्यात्‌। हन्त तहि हेतुप्रश्नः। तत्‌ किं बिम्बवाचोयुकत्या। हेतुश्च परमेश्वरशक्तिरेव 
स्वातन्त्र्यापरपर्याया भविष्यति। विश्वप्रतिबिम्बधारित्वाच्च विश्वात्मकतवं भगवतः । --तंब्सा> पृः 11 


4. . अतिदुर्घटकारित्वमस्यानुत्तरमेव यत्‌। एतदेव स्वतन्त्रत्वमैश्‍्वयं बोधरूपता।। -बोऽ्पंः 7 
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आती; बल्कि इसी से उसकी परमेश्वरता अभिव्यक्त होती है। स्फटिक को प्रतिबिम्ब धारण करने के | 
लिए अपने से भिन्न बिम्बो की आवश्यकता अवश्य ही रहती है; परन्तु शिव अपने प्रकाश के 
अपनी ही विमर्शात्मक शक्ति के विविध प्रतिबिम्बों को धारण करता हुआ जगत्‌ के सृष्टि-संहार आहि | 
का अवभासन करता है। उसे अपने से भिन्न किसी भी बिम्बात्मक वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
यह भी उसके स्वातन्त्र्य की ही महिमा है। अपने ही स्वातन्त्र्य से वह अपने ही भीतर जीवभाव को, 
परिमित ईश्वरभाव को, माया को, अविद्या को, वासना को, अविवेक को, मिथ्याज्ञान को, कर्मवासना को, 
प्रकृति को, परमाणुआं को तथा विद्या को, क्लेशक्षय को, विवेक को, यर्थात ज्ञान को, कर्मसाम्य को 
और नैष्कर्म्यं आदि को अर्थात्‌ समस्त प्रपञ्च को अपने में प्रतिबिम्बित करता रहता है। भगवान्‌ 
श्रीकण्ठनाथ आदि जिस सृष्टि को करते हैं, वह सृष्टि अनादि कर्मों के अधीन होती है। परमशिव की 
मूल सृष्टि तो सर्वथा स्वतन्त्र और निरपेक्ष ही होती है। 
स्पन्द :- 

परमशिव चेतना का एक परिपूर्ण और असीम समुद्ररूप है। स्वातन्त्र्य उस चेतना का स्वरूप 
है। यही उसका अपूर्व विलास बन जाता है। विलास के ही कारण उसे महादेव कहा जाता है। देव 
शब्द का ही अर्थ क्रीडाशील या विलसनशील होता है। परमशिव के इस विलसन स्वभाव को आनन्द 
कहा जाता है। परमशिव चिद्रूप है। चिदात्मकता उसका स्वरूप है और आनन्दरूपता उस चिद्रूपता का 
स्वभाव है। स्वभाव स्वभावी से भिन्न नहीं ठहरता है। अतः चित्‌ और आनन्द दोनों साथ-साथ 
ओतप्रोतभाव से रहते हैं। वेदान्त में ब्रह्म को सर्वथा प्रशान्त माना गया है। परन्तु शैवदर्शन में उसे 
शान्त भी माना गया है और क्रियाशील भी। वह परमशिव अविद्या आदि क्लेशों से, कर्मफलयोग से, 
अन्तःकरण, शरीर आदि से तथा राग द्वेष आदि इन्द्रो से सदा मुक्त है। अतः अशान्ति के इन सभी 
कारणों के न होने से वह तरंगहीन समुद्र की भाँति शान्त है। परन्तु समुद्र जड़ है, पर परमशिव जड़ 
नहीं है। बह चेतन है। उसमें चेतना की ज्ञान-क्रियात्मक हलचल तो अवश्य ही रहती है। शैवदर्शन में 
चैतन्य की आनन्दात्मक गीतिशीलता को स्पन्द कहा जाता है। तो आनन्द स्पन्दात्मक होने के कारण 
जब स्पन्दन करता है तो एक चञ्चल लहर का सा रूप धारण करता है। चेतना के समुद्र में उठने 
वाली अन्तर्मुख और बहिर्मुख उभयाकार गति जैसी इस लहर को इच्छा कहते हैं। यह इच्छा किसी 
अप्राप्य वस्तु को पाने की इच्छा नहीं होती। न ही किसी न्यूनता को पूरा करने की इच्छा होती है। यह 
केवल अपने स्वभाव को अभिव्यक्त करने की एक उमंग होती है।' परमशिव को इच्छा स्वतन्त्र और 
निरोध से रहित होती है। अतः इस इच्छा के द्वारा शिव जैसे चाहता है, वैसे अभिव्यक्त हो जाता है। 
फलतः जगद्रूप में और जीवरूप में प्रकट हो जाता है। यह उसकी दिव्य लीला का पूर्वाङ्ग होता है। 
उस लीला के उत्तराङ्ग में बह अपने भुलाए डाले हुए स्वातन्त्र्य को, अपनी भुला दी हुई परिपूर्णता, 
असीमता तथा शुद्ध संविद्रूपता को, अपनी असीम परमेश्वरता को, अपनी परमाद्वैतता को, पुनः पहचान 
लेता है। अपने वास्तविक और पारमार्थिक स्वभाव को भूल डालना और भूल डालकर उसे पुनः अपने 
अभिमुख लाकर पहचान लेना, ये ही परमेश्वरता के विलास के दो अंग होते हैं। परमशिव अपने उस 
पारमार्थिक स्वभाव को पहचानकर ही मानो कृतकृत्य हो जाता है। पहचानना भूलने के बिना हो नहीं 
सकता। अतः अपने स्वभाव को पहचान लेने के लिए उसको भूल डालना पड़ता है। अपने वास्तविक 
स्वरूप को भूल डालने और पुनः पहचान लेने की यह क्रीड़ा परमेश्‍वर का परमेश्वरतात्मक स्वभाव 
है। यह क्रीड़ा उस अनुत्तर परमशिव में सदा चलती ही रहती है और अनन्त रूपों में अतिविचित्रतया 


चलती रहती है। इसके अनन्त प्रकार से चलते रहने में ही संसार की आश्चर्यमयी विचित्रता का रहस्य 
विद्यमान है। 


1. (क)  आत्मेब सवभातेषु स्फुरन्नवृतताचादभु: । ञानरुडच्ञाप्रसरः पसरद्दकक्रय रका स्र > 1 हे 
(ख) औन्मुख्यस्य य आभोगः स्थूल: सेच्छा व्यवस्थिता। -शिन्द« 1-17 
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प्रथम अध्याय 55 
परमेश्वरता :- 

परमशिव की पारमेश्वरी लीला के मुख्य पाँच अंग होते हैं। वे पाँच कृत्य कहलाते हैं। उनके 
नाम हैं- सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान और अनुग्रह।' स्वच्छ स्फटिक जैसे अपने प्रकाश के भीतर 
सामान्याकार विश्व को प्रतिबिम्ब की शैली पर अपने से भिन्न रूप में, अर्थात्‌ प्रमेय रूप में 
अवभासित करने की लीला को सृष्टि कहते हैं। यह मूल सृष्टि होती है। इसमें समस्त प्रमेय प्रपञ्च 
सामान्य आकार “इदं” इस रूप में ही अवभासित होता है, भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत रूपों में नहीं। आगे 
माया आदि तत्त्वों, भुवनों, भावों आदि की सृष्टि भी होती है। प्रकट किए हुए विश्व को टिकाए रखने 
और नियमपूर्वक चलाते रहने को स्थिति की लीला कहते हैं। कुल काल तक टिकाए रखने के 
अनन्तर इसे पुनः क्रम से अपने ही भीतर विलीन करने का नाम संहार है। इन तीन कृत्यों को 
चलाते-चलाते परमशिव जब जीव रूप में प्रकट होते हैं, तो अपनी शिवता को भुला डालते हैं। 
पारमार्थिक स्वरूप और स्वभाव को भुला डालकर छिपाए रखने की इस लीला का नाम पिधान कृत्य 
या निग्रह कृत्य होता है। फिर गुरु कृपा द्वारा और शास्त्र अभ्यास द्वारा परमेश्वर जीव को अपने 
वास्तविक स्वरूप और स्वभाव को पहचान लेने के मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं और क्रम से या अक्रम 
से या विक्रम से बह पहचान करा देते हैं। यह लीला उनकी अनुग्रह लीला कहलाती है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
में परमशिव इन पाँच कृत्यां को निभाने के लिए पाँच-पाँच रूपों में प्रकट होते हैं। उन पाँच रूपों को 
पाँच कारण कहा जाता है। ये कारण मानो परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, जो उसके पाँच कृत्यों को 
निभाते रहते हैं। ये पाँच कारण होते हैं- ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव । यद्यपि इन पाँचों कारणों 
में से प्रत्येक में पाँचों कृत्यों को करने की शक्ति होती है, फिर भी एक-एक ही कार्य को निभाने में 
इनका मुख्य अधिकार होता है। पारमेश्वरी लीला के असीम क्रीड़ाङ्गन में ब्रह्माण्डों की संख्या की गनना 
नहीं की जा सकती है इस कारण से ब्रह्मा आदि कारण भी इस क्रीड़ाक्षेत्र में असंख्य ही हैं। 

जो भी व्यक्ति जितने क्षेत्र में ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति से सम्पन्न हो, अर्थात्‌ उस क्षेत्र में जो 
चाहे जान सके और कर सके, वह व्यक्ति उतने क्षेत्र का ईश्वर होता है।* इस तरह से एक व्यक्ति, एक 
घर का स्वामी, एक ग्राम का स्वामी, एक जिले का स्वामी, एक सामन्त, एक मण्डलेश राजा और एक 
चक्रवर्ती सम्राट, सभी उत्तरोत्तर एक-दूसरे से बड़े-बड़े ईश्वर होते हैं। इनसे बहुत अधिक बड़े ईश्वर क्रम 
से दिक्पाल, महेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव होते हैं। परन्तु ये सब के सब ईश्वर परिमित 
ईश्वर होते हैं। इनकी ज्ञान-क्रिया शक्तियाँ परिमित और सीमित होती हैं। जिस परमशिव के द्वारा दी हुई 
ऐश्वर्य की बूँदों ने इन सभी को ईश्वर बना रखा है और जिसके अपने ऐश्वर्य में किसी भी प्रकार से 
कोई भी संकोच या सीमा नहीं है, जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की क्रीड़ा वाले इस महानाटक का एकमात्र 
अपूर्व सूत्रधार है, वही परमेश्वर है।' उसी को अनुत्तर कहते हैं। वही सब कुछ है। उसी में सब कुछ है। 
उसी के ऐश्वर्य की महिमा से इस नाटक के सभी अंकों और दृश्यों का अबाध गति से अनुपम अभिनय 
RR = 


1. नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने । चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने।। प्रहर, पृः । 

20 तद्यां ब्राह्माया सृष्टिं सृजति विधिरिन्द्रवरजनिर्‌ इमां वै वैष्णव्यावति हरति रौद्रयापि च हरः। 
विधत्ते चेशान्येश्वर इह महार्शकितकलया। सदाशम्भुः स्वात्मन्यकलमनुगृहणति कलयन्‌। -देश्नाऽविः 4-18 

क. न च ब्रह्माण्डानां संख्या विद्यते। -तंःसाः पृः 64 = 

हि स्वात्मैवायं स्फरति सकलप्राणिनामीश्वरोऽन्तः। कता ज्ञातापि च यदि परं प्रत्यभिज्ञास्य साध्या।। --ईर्नसे० 56 

4. सम्भवन्ति हि मायागभधिकारिणो विष्णुविरिज्च्याद्या:, तदुत्तीर्णा अपि महामायाधिक्‌ता: शुद्धाशुद्धा मन्त्रतदीशतन्महेशात्मानः, 
शुद्धा अपि श्रीसदाशिवप्रभृतयः। ते तु यदीयैश्वर्यवेत्रुइभिरीश्वरीभूताः स भगवान्‌ अनवच्छिन्नप्रकाशानन्दरूपस्वातन्त्रपरमार्थो 
महेश्वर: । -ईःप्रगविः 1-1-1 स विशा 

5. सभ्यो नटो विभावादिभावा रङ्ग: स्वयं भवन) स्वचरित्रानुकारेण स्वमेव भजते रसम्‌।। -विंश्शा» 13 
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होता रहता है। उसी की महासत्ता के भीतर अनन्त वैचित्र्यपूर्ण महानाटक के प्रत्येक अंग कौ सत्ता | 
विद्यमान है। इसमें जो कुछ भी है, वस्तुतः स्वयं वही है। वह इस महानाटक का केवल सूत्रधार ही नहीं है, | 
अपितु अनुकार्य, अनुकर्ता, रंगभूमि, नेपथ्य, यवनिका, वेशभूषा, अभिनय, वस्तु, अलंकार, भाव, रस. 
आदि और रस का आस्वाद लेने वाला सब कुछ और सब कोई वस्तुतः स्वयमेव वह परमशिव ही है॥ | 
यह उसकी परिपूर्णता का और स्वतन्त्रता का विलास है और इसी को उसकी परिपूर्ण परमेश्वरता का 
महात्म्य माना जाता है। इस महानाटक को अनन्त प्रकार के वैचित्र्य से खेलते ही रहना परमशिव का 
नैसर्गिक स्वभाव है। इस महानाटक की भिन्न-भिन्न भूमिकाओं के भीतर कहीं आरम्भवाद का, कहीं 
परिणामवाद का, कहीं आभासवाद का, कहीं विज्ञानवाद का, कहीं शून्यवाद का, कहीं विवर्त्तवाद का, 
कहीं द्वैतवाद का, कहीं द्वैताद्वैतवाद का और कहीं अद्वैतवाद का दर्शन होता रहता है। इन सभी का 
मूलाधार सिद्धों के अनुभव में प्रकट होने वाला यह पराद्वैत नाम का स्वातन्त्र्य ही है। यदि स्वातन्त्र्य न 
होता तो कुछ भी नहीं होता। परन्तु स्वातन्त्र्य है, अतः शेष सब कुछ भी है। भोग, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, 
सुख, दुःख, बंधन, मुक्ति आदि सभी का बीज परमशिव का स्वातन्त्र्य ही है, और कुछ नहीं। 
स्पन्द सिद्धान्त :- 

परमशिव की शक्तिता में क्रियात्मकता की अभिव्यक्ति हुआ करती है। इसी कारण से 
वह एक गतिशीलता जैसी कोई विशेषता होती है। गतिशब्द से इस अवस्था में स्थूल पदार्थों की 
चलनात्मक गति को नहीं समझना चाहिए। न ही इसे सुख, दुःख आदि की मानस गति ही समझन 
चाहिए। यह शक्तिस्वरूपा गति क्षुधा, पिपासा, निद्रा आदि प्राणसम्बन्धिनी गति भी नहीं होती हे। ये 
तीनों प्रकार की गतियाँ कल्पित गतियाँ होती हैं और द्वैत की ही भूमिका में इनका अवभास 
सम्भव होता है। शुद्ध संवित्‌ की शक्तिरूपा गति वस्तुतः चेतना के. विमर्श के गति है। इसे चेतना 
का आनन्दात्मक चमत्कार कहा जा सकता है। चमत्कार सदैव स्पन्दात्मक ही होता है, यह बात 
स्वानुभव से जानी जा सकती है। शुद्ध, असीम तथा परिपूर्ण चेतना को सदैव स्वात्म-विमर्श होता 
ही रहता है। उसका यह विमर्शन ही उसकी क्रिया है। यही उसकी गतिशीलता है। परमशिव की 
इस गतिशीलता को शैवदर्शन में स्पन्द नाम दिया गया है। यहाँ स्पन्द एक साथ चलने वाली 
अन्तर्मुखी और बहिमुंखी उभयाकार गति को कहा जाता है। इस स्पन्द की महिमा से परमशिव 
सतत्‌ गति से अपनी विश्वोत्तीर्णता का विमर्श करता है और यह उस स्पन्द की अन्तर्मुखी गति 
होती है। वह साथ-साथ इस स्पन्द की ही महिमा से अपनी विश्वमयता का भी सूक्ष्मतर विमर्श 
करता रहता है और यह उस स्पन्द की बहिर्मुखी गति होती है। इन दोनों विमशों का स्वरूप उस 
अभेद की दशा में केवल एकमात्र, शुद्ध, असीम और परिपूर्ण “अह” ही होता है, बही उसकी 
इच्छा का रूप धारण करता है। तात्पर्य यह है कि परमशिव को अपनी शक्ति को पूरी तरह 
अभिव्यक्त करने की इच्छा सदैव होती रहती है। वह सदैव इस इच्छा से आविष्ट हुआ ही रहता 
है। यह इच्छा भी जब आगे स्पन्दन करती है, तो शुद्ध प्रकाश के भीतर एकमात्र “अहं” के रूप 
में ठहरा हुआ समस्त विश्व “इदं” के रूप में भी अवभासित होने लगता है। “अहंभाव” प्रमातृता 
होती है और “इदंभाव” प्रमेयता। धीरे-धीरे इस प्रमेयता का आभास स्फुट और स्फुटलर होने 
1. स एव विमृशत्त्वेन नियतेन महेश्वर: । विमर्श एव देवस्य शह ज्ञानक्रिये यतः ॥ इक्र हा _प््््ययः 


“प्र, 1-8-11 
% बोधस्य स्वात्मनिष्ठस्य रचनां प्रति निर्वृतिः। तदास्थाप्रविकासो यस्तदौन्मुख्यं प्रचक्षते | 


किञ्चिदुच्छूनता सैव महदिभिः व्कैश्चिदुच्यते। तस्यैच्छा कार्यतां याता यया सेच्छः स 
 औन्मुख्यस्य य आभोगः स्थूलः सेच्छा व्यबस्थिता।। -शिन्दृ० 1-15 त: 17 
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लगता है और वह प्रमातृता के आभास को फीका करने लगता है। अगली भूमिका में स्पन्दन के 
प्रभाव से ही प्रमेयता प्रमातृता से सर्वथा पृथक्‌ रूप में अवभासित होती है, प्रमातृता “अहं” रूप में 
और प्रमेयता “इदं” रूप में। यह दशा पूरे भेद की दशा होती है। सांख्य शास्त्र की खोज इसी दशा 
तक पहुँचकर विश्रान्त हो जाती है। शैवदर्शन में संविद्रपता का तिरोधान करने वाली और प्रमाता की 
भेद दर्शन कराने वाली शक्ति को माया कहा जाता है। उस माया की सृष्टि भी स्पन्द की 
आगे-आगे बढ़ने वाली बहिर्मुखी गति से ही होती है। स्पन्द की उसी गति से आगे प्रकृति का 
परिणाम होता है और क्रम से सांख्य शास्त्र के तेईस विकृति तत्त्वों की सृष्टि होती है। उन तत्त्वों से 
अनन्त प्रकार के भुवनों, भावों और शरीरों की सृष्टि भी स्पन्द की ही गति से होती है। यह समस्त 
सृष्टि स्पन्द की नहिर्मुखी गति से हुआ करती है। उसकी अन्तर्मुखी गति से ये पच्चीसों तत्त्व और 
इन तत्त्वों से ऊपर के सभी तत्त्व भी क्रम से पुनः शुद्ध संबित्‌ के ही भीतर विलीन हो जाते हैं। 
तीन भूमिकाएँ :- 

सृष्टि और संहार के क्रम में तीन मुख्य भूमिकाओं का अवभास हुआ करता है। पहली भूमिका 
को शक्ति भूमिका कहते हैं। यह भूमिका सर्वथा अभेद की भूमिका होती है। इस भूमिका के दो अवान्तर 
पद शिवता और शकितिता होते हैं। शिवता एक अपेक्षाकृत स्थिरभाव होता है और शक्तिता उसकी 
अपेक्षा से एक चल भाव होता है। इन दोनों के भीतर भेदात्मक संसार शुद्ध संवित्‌ के परिपूर्ण प्रकाश में 
इस तरह से विलीन होकर रहता है, जिस तरह बीज में पौधा रहता है।' बीज में पौधा बीज ही के रूप में 
विद्यमान रहता है, पौधे के रूप में नहीं। पौधे की अवस्था का तो उस दशा में नाम भी कहीं नहीं होता। 
इस अभेद की भूमिका में केवल “अह” का ही अवभास होता है। “इदं” का तो वहाँ नाम भी नहीं होता। 
वहाँ “इदं” सारे का सारा “अहं” ही के भीतर विलीन होकर रहता है। शिवदशा में इस “अह” में प्रकाश 
की प्रधानता रहती है और शक्तिदशा में विमर्श की। अतः शिव परमेश्वर है और शक्ति उसकी 
परमेश्वरता है। शिवता और शक्तिता भी दो परस्पर भिन्न भाव नहीं हैं। एक ही अभिन्न तत्त्व के 
केवल दो पहलू हैं। एक ही परतत्त्व का साक्षात्कार ज्ञान की दृष्टि से शिवता के रूप में और विज्ञान की 
दृष्टि से शक्तिभाव के रूप में हुआ करता है।' 

स्पन्द की गति की दूसरी भूमिका में शुद्ध प्रकाशरूपी प्रमाता के भीतर ही प्रमेय का भी आभास 
होने लगता है। परन्तु दोनों का परस्पर अभेद भाव ही प्रकट होता रहता है। इस भूमिका में “अह” अर्थात्‌ 
प्रमाता और “इदं”, अर्थात्‌ प्रमेय, इन दो भावों के आभासमान होने से यह भूमिका भेद की भूमिका होती 
है। परन्तु साथ ही इन दो की परस्पर अभेद प्रतीति के होने से यह भूमिका अभेद की भी भूमिका होती 
है। अतः फलस्वरूप इसे भेदाभेद की भूमिका कहा जाता है। शैव शास्त्र में इस भूमिका का नाम 
विद्याभूमिका होता है। वेदान्त में विद्या यथार्थ अद्वैत ज्ञान को ही कहते हैं, परन्तु शैवदर्शन में इस शब्द 
को कई एक अर्थो में प्रयुक्त किया जाता है। भेद और अभेद की मिलीजुली दृष्टि को भी इस शास्त्र में 
शुद्ध विद्या कहा जाता है। इस शुद्ध विद्या की भूमिका के प्राणी जगत्‌ को और अपने आप को “अहम्‌ 
इदम्‌” अर्थात्‌ “मैं यह हूँ” अथवा “इदम्‌ अहम्‌" अर्थात्‌ “यह मैं हूँ”। इस दृष्टि से देखते हैं। 


1. यथा न्यग्नोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रुमः। 
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌।। --पर्थत्रिँ» पू» 258 
2. शक्तिशक्तिमतोर्भेदः शैवे जातु न वर्ण्यते। - शिन्दूर क र 
3. (क) ज्ञानं ब्रह्म, विज्ञानं च भगवन्मर्यी क्रियाम्‌। ¬ Lo र 
(ख) ज्ञानं तदुच्यते येन सदसब्रस्तुनिश्चयः। यथेष्टं भावनिर्माणशकितर्विज्ञानमुच्यते।। -विंश्शाग्टीः पूः 21 
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स्पन्द की गति के अगले प्रसार में तीसरी भूमिका का आविर्भाव और विकास होता है। यह | 
भूमिका सर्वथा भेद की भूमिका होती है। इस भूमिका को मायाभूमिका कहा जाता है। वेदान्त में माया | 
परब्रह्म की उस झूठी उपाधि को कहते हैं, जिसके सम्बन्ध से वह ईश्वर जैसा प्रतीत होता हुआ | 
सृष्टि-संहार आदि करता रहता है। परन्तु शैवदर्शन में माया शब्द का प्रयोग कई एक अर्थो में किया / 
जाता है। जड़ तत्त्वों के उपादान कारण को माया कहते हैं। स्वात्म स्वरूप के भेददृष्टि रूपी आवरण को । 
मायामल कहते हैं। भेद प्रथा की भूमिका को मायाभूमिका कहा जाता है। परिपूर्ण परमेश्वर की परिपूर्ण 
स्वातन्त्र्य शक्ति को मायाशक्ति कहा करते हैं। 


उपयोगितावाद :- 

शैवदर्शन की दृष्टि को न तो यथार्थवाद कहा जा सकता है और न ही विज्ञानवाद। शेव दृष्टि को | 
सत्कार्यबाद कहा तो जा सकता है, परन्तु सांख्य के जड़ सत्कार्यवाद से यह स्वतन्त्र सत्कार्यवाद सर्वथा 
भिन्न है। सांख्य के अनुसार मूलप्रकृति का स्वरूप परिवर्तन हो जाने से उसमें रहने वाले संसार के स्वरूप 
को अभिव्यक्ति हुआ करती है। परन्तु शैवदर्शन की दृष्टि में संसार के सांसारिक स्वरूप की अभिव्यक्ति 
परमशिव की इच्छा के स्पन्दन से प्रतिबिम्ब न्याय से ही होती है, स्वरूपपरिवर्तन के न्याय से नहीं। शेवों 
की दृष्टि में भी संसार सत्य तो है, परन्तु इसकी संसारता व्यबहार में ही सत्य है, परमार्थतया सत्य नहीं; 
क्योकि उसका आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही समय-समय पर हुआ करते हैं। संसार की पारमार्थिक 
सत्ता भी होती ही है; परन्तु वह संसाररूपता में न होकर शुद्ध संविद्रूपता में ही होती है। शुद्ध संवित्‌ स्वरूप 
परमशिव परमार्थतया सत्य है। समस्त विश्व उसके भीतर संवित्‌ की ही अवस्था में सदैव विद्यमान रहता 
है। अतः उस रूप में समस्त संसार भी परमार्थ सत्य ही है। संसार की संसारता तो एक प्रतिबिम्ब के 
न्याय से ही आभासित होती है। उसका वह आभास परमशिव के ही स्वातन्त्र्य की लीला के विकास से 
और उसी के स्वभावभूत स्पन्द की महिमा से होता रहता है। शिव का स्वातन्त्र्य और उसका स्पन्द भी 
शिव ही है। उससे भिन्न नहीं है। अतः स्वातन्त्र्य भी सत्य ही है। स्वातन्त्यमयी शिव की लीला भी 
स्वातन्त्र्य ही है। वह अविद्या की तरह कोई बाहिर की वस्तु तो नहीं है। अतः वह भी सत्य ही है। उस 
स्वातन्त्र्य लीला की अभिव्यक्ति ही यह संसार है। उसकी यह अभिव्यक्ति भी उससे भिन्न नहीं। अतः 
यह भी तद्रूप होती हुई सत्य ही है। तो संसार भी सत्य ही है। वह वन्ध्यापुत्र नहीं है, न ही आकाश पुष्प 
है। इस तरह का यह शैवों का सत्कार्यवाद सांख्य के सत्कार्यवाद से भिन्न प्रकार का है। सांख्य दर्शन में 
मूलप्रकृति को जितना सत्य माना गया है, उतना ही सत्य इस विकृतिरूप संसार को भी माना गया है। 
परन्तु शैवदर्शन की दृष्टि में एकमात्र शुद्ध संवित्‌ ही परमार्थतया सत्य है। संसार भी उसी संविद्रूपता में ही 
परमार्थतया सत्य है। संसार के जितने भी व्यावहारिक रूप हैं, वे सब कल्पित हैं। अतः परमार्थतया सत्य 
नहीं है। परन्तु इस कल्पित संसारता के अवभास का नीज उस अकल्पित परमार्थ सत्य के ही भीतर 
विद्यमान रहता है। मानो कि यह संसार ही वहाँ बीजरूपता में रहता है। उसी बीजरूपता से इसका विकास 
संसाररूपता में हुआ करता है। इस संसाररूपता की कल्पित सत्ता को भी सत्ता ही कहा जा सकता है, 
असत्ता नहीं। शैवदर्शन की दृष्टि में जगत्‌ का बीज अकल्पित और पारमार्थिक सत्य परमशिव ही है। 
अतः जगत्‌ कल्पित अवस्था में भी सत्य ही है। 
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59 
द्वितीय अध्याय 
सत्ता एवं जगत्‌ 

(क) परमसत्ता- 

विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय स्वरूप :- शिव से लेकर धरणि तक छत्तीस तत्त्वों में अभेदरूपता से 
स्फुरित आत्मा का इच्छा प्रसार ही उसका विश्वात्मक रूप है।' शैवागम में इसकी संज्ञा विमर्श है, क्योकि 
बिमर्श परमशिव की शक्ति है और उसको शक्ति का स्फार ही यह नानारूपात्मक विश्व है। इसी हेतु 
शिवसूत्रों में विश्व को परमशिव (आत्मा) का शक्तिसंघात बताया गया है ॥ 

परमेश्वर का शक्ति- स्फार होने के कारण नानारूपों में दृष्टिगोचर होने वाले सभी पदार्थ 
प्रकाशरूप ही हैं और परमेश्वर से अभिन्न है।' इस प्रकार एकमात्र परमशिव ही नाना प्रकार की 
विचित्रताओं के साथ विश्वभाव से स्फुरित हो रहा है। वह सर्वआकृति स्वरूप है और उससे भिन्न किसी 
भी पदार्थ की सत्ता नहीं है। वह विश्वात्मक होते हुए ही विश्वोत्तीर्ण भी है। विश्वरूप से अपने विमर्श 
का प्रकाशन करके भी परमशिव अपने विश्वोत्तीर्ण स्वरूप से किचिनमात्र भी च्युत नहीं होता।' इस प्रकार 
काश्मीर शैवदर्शन के विश्वोत्तीर्ण-विश्वात्मक स्वरूप वाले परमशिव का ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में 
निरूपित स्वरूप वाले परम पुरुष' के साथ पूर्ण सामंजस्य है अपनी प्रकाशरूपता में विश्वात्मक स्वरूप 
का यह प्रकाश (उन्मेष) चिदात्मा की अपनी इच्छा पर निर्भर है। उसकी स्वतन्त्र इच्छा के अतिरिक्त 
इसका अन्य कोई हेतु नहीं है। इसी कारण आचार्य क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञाहदय में चिदात्मा को ही विश्व 
उल्लास का कारण बताया है।? 

चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है तब उसे दो वस्तुओं की अपेक्षा होती है-एक, आधार की, 
जिसके ऊपर वह चित्र रचना करता है और दूसरी, वर्ण, तूलिळा आदि सामग्री की, जिसकी सहायता से 
चित्र को मानोवाछित आकार देता है। किन्तु विश्वरूपी चित्र की सृष्टि में परमशिव को न किसी आधार 
की आवश्यकता होती है, न किसी उपादान कारण की और न तूलिता आदि किसी निमित्त कारण की। 
चितात्मा अपनी इच्छामात्र से ही अपने लीला विलास के लिए अपने स्वरूप (सामग्री) से अपनी ही 
प्रकाशभित्ति (आश्रय) में विविध-रूपों को प्रकाशित करता हे। अतः परमशिव का विश्वमय रूप 
सर्जनात्मक है। यह विश्वमय सर्जनात्मक रूप ही शिवतत्त्वं कहा जाता है।° इस प्रकार शैव दर्शन के 
द्वारा परमशिव को एक शुष्कर्ताकक के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक कलाकार के रूप में 
देखा जाता हे। जैसे एक कलाकार अपने आनन्द को भीतर ही नहीं रख सकता, किन्तु वह उसे ज्ञान, 
चित्र या कविता में उडेल देता है। उसी प्रकार सर्वोच्च कलाकार परमशिव अपने वैभव के आनन्दपूर्ण 
1. स्वयंग्रकाशरूप: परमेश्वरः पारमेश्वर्या शक्त्या शिवादि धरणयन्त : 


जगदात्मना स्फुरति प्रकाशते च। पराशप्र» पूः 3 

क्रियाशक्तेरेव (स्वांतत्र्यामर्शरूपाया:) अय सर्वो विस्फारः। ईन्प्रर्वि०, भाः 2, पूः 42 
स्वशाक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्‌। शिश्सूः 3/30 

प्रकाशो नाम यश्चायं सर्वत्रैव प्रकाशते। तंआऽ, भा 1, आः 1/54 

एक एव हि स्वतंत्रो बोधस्तथा तथा प्रस्फुरेत्‌। तआ, भाः 1, आः 1/54 टीका, भाग 9, पृष्ठ 104 
अतएव अयं विश्बमयत्वेऽपि ब्रिशवोत्तीणस्तदुत्तीणत्वेऽपि तनमयः। तंआः, भाः 1, आः 1/54 टीका, भाग 9, पृष्ठ 108 
विश्वमयत्वेऽप्यस्य स्वस्वरूपान्त प्रच्सावः। 

द्रष्टव्य ऋग्वेद पुरुषसूक्त, दशम मण्डल। 

चितिः स्वतंत्रा विश्वसिद्धिहेतुः । प्रः, सूः 1 

यदयमुनत्तरर्मू्तनिजेच्छयाखिंलमिदं जगत्सष्ठ्म। र क 

परस्पन्दे सः स्पन्दः प्रथम रिवत्वमुच्यतेज्ञ्ञैः।। प्रन्ह*, पृः 1, श्लोः 1 
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प्रकाशरूप पूज्य परमशिव की अवस्था में सब कुछ-शिव से लेकर पृथिवी तक अभेद रूप से ही 
प्रकाशित होता रहता है। वास्तव में कोई दूसरा ग्राह्म-ग्राहक है ही नहीं, अपितु परमशिव ही इस प्रकार 


। | 
॥ 
| 


विश्वरूप में विविध हज़ारों वैचित्र्य वाले रूपों में स्फुरित होता है। अतः परमसत्ता की विश्‍वोत्तीर्णता | 


दशा का नाम परमेश्वर अथवा शिव है और विश्वमय दशा का नाम परमेश्वरी अथवा शक्ति कहा जाता 


है। किन्तु मूल रूप से शिव और शक्ति कभी पृथक्‌ नहीं होते हैं। ये दोनों एक ही हैं, जैसे अग्नि और | 


उष्णता, जल और शीतलता, पुष्प और सुगन्धि पृथक्‌-पृथक्‌ न होकर एक ही हैं। जहाँ पर एक होगा वहाँ 
दूसरे का होना स्वभाविक ही है। आचार्य उत्पलदेव ने भी सम्बन्थ सिद्धि में कहा है कि भेदाभेदात्म सम्बन्ध 
से युक्त सभी प्रकार के अर्थों को सम्पादित करने वाला सांसारिक जीवन शिव की स्वातन्त्र्य इच्छा से 
निंमत रचना है। वे (परमशिव) अपने स्वरूप को भावभेदादि सम्बन्ध सहित प्रकट करते हैं और ऐसे 
विश्वात्मा प्रकाश परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट हें ।* 
पञ्च कृत्य एवं शक्तियाँ 
पञ्चकृत्य :- 

परमशिव का यह स्वभाव है कि वह सतत सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय (तिरोधान) और अनुग्रह 
पञ्चकृत्यो को करता ही रहता है। सृष्टि" से अभिप्राय है-समग्र भावजात का सर्जन या स्फुटीकरण'। 
'स्थिति' सृष्ट पदार्थों के किचितूकाल स्थायित्व का द्योतक है। 'संहार' से अभिप्राय पुनः अपने 
विलीनीकरण से हे जो स्थिति के विनाश अथवा प्रलय द्वारा सम्भव होती है। विलय' अथवा 'तिरोधान' 
उनके लुप्त होने की स्थिति है और 'अनुग्रह' का अर्थ भगवत्कृपा का वितरण या स्वरूपबोध है।* 

विश्व की पाँच प्रक्रियाएँ ही वस्तुतः शिव के इस पञ्चकृत्य का आधार हैं। आगमस्मत आत्मा 
सदैव पञ्चकृत्यकारी है। प्रथम चार कृत्य विश्व प्रक्रिया के चार पक्षों का निरूपण करते हैं। परमसत्ताः 
स्वतः अपने बाहर विश्व को अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ पुनः अपने में ही उसे समेट 
लेती, जिससे कि विलय अथवा सार्वभौम विश्रान्ति की अवधि के उपरान्त उसे वह पुनः प्रकट कर सके। 
स्वरूपबोध भगवदनुग्रह से ही सम्भव है, अर्थात्‌ सब वस्तुओं को अभेद रूप में देखना ही अनुग्रह है। 
अतः परमशिव ही सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह रूप पञ्च कार्यों को सतत करता रहता है 
जिनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार से है :- 
1. सृष्टि ४- 

अपने अन्तःस्थिति को शिव जब बाहर अवभासित करता है तो वह सृष्टि है, अर्थात्‌ बहिर्मुखीभाव 
के अवसर पर जब नील इत्यादि विषयों को महेश्वर नियत देश, काल इत्यादि से आभासित करते हैं तब 
नियत देश-काल आदि में जो आभासित हो रहा है, वह उनकी सृष्टि क्रिया कहलाती है। इसमें अव्ययक्त 
रूप को व्यक्त किया जाता है, न कि कोई नव वस्तु उत्पन्न की जाती है। जिस प्रकार एक योगी अपनी 
इच्छा से कुछ भी कर लेता है, उसी प्रकार वह (शिव) भी अपनी इच्छा को बाहर अवभासित करता है। 


1. श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्ण ........नाना बैचित्र॒बसहस:स्फुरति। प्रह पू 7 य पुनः विश्वोत्तीर्ण ........ नाना वैचित्रसहस्ैःस्फुरति। प्रःहः, पृः 5 
न शिवःशक्तिरहितो न शक्तिव्यीतिरोकिणी। शिःदूः, 3/2 
भेदाभेदात्मसम्बन्धसहसर्वार्थसाधिता। लोकयात्रा कृतमस्य स्वेच्छया तं स्तुमः शिवम्‌।। संऽसिः,मंः, श्लोः 1 
भावभेदादिसंबन्धमयेन ......... विश्वात्मा प्रकाशः परमेश्वरः । संऽसिःमंःश्लो 2 
नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्याभिधायिने। प्रःहः, मंऽ्श्लोः 1 
पञ्चविधं तत्कृत्यं सृष्टिस्थितिसंहारतिरोभावः । 
तद्वदनुग्रहकरणं प्रोक्तं सततोदितस्यास्य।। सः्दन्संः 
स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्‍वमुन्मीलयति।। प्रः्ह्‌ः, सूः 2 
चिद्रूपो महेश्वरो बहिर्मुखीभावावसरे नीलादिकमर्थ॑ नियतदेशकालादितया यदा आभासयति, तदा नियतदेशकालाद्याभासांशे 
अस्य स्रष्टूता। प्रन्ह*, पूः 51,52 
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2 स्थिति :- - 

उस नील इत्यादि सुख समूह के आभास का बना रहना, परमशिव की स्थिति क्रिया है अर्थात्‌ 
विद्यमान को स्थिर करना' ही स्थिति क्रिया है। 
3. संहार :- 

विषयों का अन्य देश और काल में आभासित होना परमशिव की संहार क्रिया है अर्थात्‌ व्यक्‍त 
को अव्यक्त रूप में ले जाना, न कि किसी वस्तु का नाश करना” संहार क्रिया है। 
4. विलय :- 


यह जो नील, सुखादि हैं इनको नाना रूपों में अवभासित होना विलय है अर्थात्‌ भेद से आभासित 
होना उनकी (परमशिव की) विलय क्रिया है। अपने पूर्णस्वरूप को छिपाकर मायावश अपूर्णस्वरूप 
(जीव, बुद्ध, अणुरूप) समझना एवं जगत्‌ को अपने से पृथक्‌ रूप में जानना-उसकी तिरोधान क्रिया है। 
5. अनुग्रह :- 

विषयों का चित्प्रकाश के साथ तादात्म्य से स्फुरित होना, परमसत्ता की अनुग्रह क्रिया कहलाती 
है। तात्पर्य यह है कि गुरु, शास्त्र अथवा स्वयं द्वारा शक्तिपात करके स्वस्वरूप का प्रत्यभिज्ञान कराकर 
शिव रूप में अवस्थित होना अनकी अनुग्रह क्रिया कहलाती है।* 
शक्तियाँ :- 

भगवान्‌ परमशिव की स्वतन्त्र इच्छा स्वयं अभिभक्त रहते हुए भी अपने आपसे अव्यतिरिक्त 
अशेष सृष्टि-संहार आदि रूपों को दर्पणनगरन्याय से अपने अन्तर्गत ही व्यतिरिक्तवत्‌ (भिन्नवत्‌) 
प्रकाशित करती है। एक साथ ही अपने अन्तर्गत विश्व का उन्मेष (सर्जन) और निमेष (संहार) करने 
वाली इस पारमेश्वरी इच्छाशक्ति को स्पन्दशास्त्र में स्पन्द कहा गया है। यह एक होते हुए भी कार्यभेद 
से अनेक उपाधिरूपा होकर नानात्व को धारण करती है और फिर भी उद्दयरूपा ही रहती है। यही 
उसकी दुर्घटनसम्पादन लक्षणा स्वतन्त्रता है, जिससे परमेश्वर नित्य स्वातन्त्र्य स्वभाव वाला (स्पन्दवान) 
है। परमशिव की यह स्पन्दशक्ति स्वयं एक होकर भी चिन्तामणि की तरह अनेकता ग्रहण करती है! 
इसकी असंख्य रूपता के विचार से ही तन्त्रसार में परमेश्वर की असंख्य शक्तियाँ बताई गई हे ४ 
परमसत्ता (शिव) की ये अनन्त शक्तियाँ होने पर भी पञ्च मुख्य शक्तियाँ चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान 
और क्रिया मानी गई है इनमें से भी इच्छा, ज्ञान और क्रिया अधिक प्रसिद्ध है।° वस्तुतः सविन्मय 
एक आत्मा ही स्वत:सिद्ध है, किन्तु समझाने के लिए शेवाचायो ने उस शक्तिस्वभाव परमेश्वर की 
शक्ति को मुख्यरूप से पाँच नामों से अभिहित किया है। 
नीलाद्याभासांशे स्थापकता। प्रऽह*, पृ० 52 
अन्यदेशकालाघाभासांशे अस्य संहर्तृता। प्रः्ः, पृः 52 
भेदेन आभासांशे विलयकारिता। प्रः, पूः 52 

प्रकाशैक्येन अनुग्रहीतृता ग्ह्‌> ० 52 

jn ल । मण २ िषरमपरां दर्पणनगरवत्स्वभित्तावेव भावियुकत्यानघिकामप्यधिकामिव 
दर्शयन्ती 'स्पन्द' इत्यभिहिता।। स्पःनिः, पृः 3 
6. सा चैषा स्पन्दशकिति-युगपदेवोन्मेषनिमेषमयी। स्पर्निः, पृः 3-4 
ii सैकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छूणु। भैदैरनेकताम्‌। 

अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्ता्मणिरिविश्वरी।। मःविऽतं*, अधिः 3/649 
- : शक्तभिः 22400 प 

ह व स्फुरन निर्वृतचिदाविभु:। आनिरुडेच्छाप्रसर: प्रसरद्दुक्रियः शिवः।। शिन्दू*, 1/2 
10. इत्येवं मुख्याभि (पञ्चभिः) शक्तिभिर्युक्तो&पि 

वस्तुत इच्छा ज्ञान क्रियाशक्तियुक्तः ...- शिवरूपः। तन्सा आह, 42390 
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1. चित्‌ शक्ति :- मे ) 

काश्मीर शैवदर्शन के प्रसिद्ध आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने तन्त्रसार ग्रन्थ में इस शक्ति पंचक 
की परिभाषा करते हुए चिदात्मा की प्रकाशरूपता को उसकी चितू्शक्ति कहा है।' यह प्रकाशरूपता 
परमशिव की शुद्ध संविदरूपता है। अपने इस प्रकाश स्वरूप से ही वह सर्वत्र प्रकाशित ८ होता है और इसी 
प्रकाश रूप आश्रय में विश्व के समस्त तत्त्वों का प्रकाशन होता है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञा में आत्मा की उक्त 
प्रकाशरूपता को सर्वव्याप्त बताया है। प्रकाशरूप आत्मा का इच्छास्फुरण जगत्‌ भी प्रकाशरूप ही हे? 
क्योंकि आत्मा (परमशिव) के अप्रकाशरूप होने पर तो किसी को किसी प्रकार का प्रकाश (ज्ञान) नहीं 
होगा और सर्वत्र अन्धता व्यप्त हो जायेगी! अतएव तत्त्वत: आत्मा की प्रकाशरूपता ही सर्वत्र अभेदरूप 
से अनुस्यूत है और अप्रकाशरूपता की कहीं सत्ता नहीं है।* 

परमेश्वर की यह प्रकाशरूपता उसकी विमर्शरूपता से अनुप्राणित है। आग और उसकी दाहकता 
की भांति प्रकाशरूपता और विमर्शरूपता में भेद सर्वथा अचिन्त्य है। विमर्श चिदात्मा के प्रकाशस्वरूप 
की प्रतीति है यह विमर्श ही उसका स्वातन्त्र्य है, जिससे आत्मा पर-निरपेक्ष होकर स्वात्ममात्र की पूर्णता 
में विश्रान्त रहता है। शिव की यह शक्ति प्रकाशरूप, अवभासनात्मक होती है, जिससे वह स्वयं सतत्‌ 
प्रकाशित रहता है, उस समय भी जब शून्य ही शून्य होता है। छ 
2. आनन्दशक्ति :- 

परमशिव की पूर्ण आहलादात्मक और मोदात्मक विमर्शरूप स्वातन्त्र्य शक्ति 'आनन्द शक्ति' 
कहलाती है। अर्थात्‌ निरपेक्षपूर्णता की प्रतीति ही परमशिव का आनन्द है। क्योंकि आचार्य 
अभिनवगुप्त के अनुसार अन्य-निरपेक्षता ही परमार्थतः आनन्द है। यह सदैव अपने में सर्वथा सन्तुष्ट 
होने से पूर्ण विश्रान्तियुक्त होती हे एवं अन्य की अपेक्षा नहीं रखती है। परमेश्वर की यह आनन्दशक्ति 
क्लेश आदि से रहित होने से अपने शान्त स्वरूप में सदैव ठहरी रहती हुई भी घोरतर और घोरतम 
स्वरूपों को लेकर के इस सृष्टि, संहार आदि प्रपञ्च के रूप में भी प्रकट होती ही रहती हे। आनन्द 
शक्ति को “स्वातन्त्र्य भी कहा जाता है ॥? 

सांसारिक भोक्ता को अपने से पृथक्‌ स्थित भोग्य की अपेक्षा होती है क्‍योंकि बह अपूर्ण है। 
उसमें 'पर' की अपेक्षा है। अतएव उसका आनन्द अपने आपमें विश्रान्त न होकर दूसरे की अपेक्षा पर 
आश्रित है, भोग्योन्मुख है। किन्तु परमशिव से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। अतः वह अपने से भिन्न भोग्य 
की अपेक्षा से सर्वथा स्वातन्त्र्य है। स्वातन्त्र का पूर्ण विमर्श ही उसका स्वातन्त्र्य है और इस स्वातन्त्र्य को 
ही परमशिव का आनन्द या शक्ति कहा गया है।!० 

चित्‌ अंश शिवभाव है और आनन्द अंश शक्तिभाव है। चित्‌ अंश (प्रकाश) और आनन्द अंश 


(विमर्श) का सामरस्य ही परमभाव है।" इस परमभाव को ही शैवगम में आ कराने ही इस परमभाल को ही शैलम मे परासवित या परमशिव कहा या परमशिव कहा 
प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः । तंग्सा०, पृः 6 

प्रकाशात्मा प्रकार्श्योऽथों। ईश्प्रःभा० 1, 1/5/3 

प्रकाशमानता स्वात्मन्यपि वा न स्यात्‌ इति अन्धता जगतः। ई-प्रभभार 1, पृः- 

नाप्रकाशश्च सिद्धयति। ईःप्रश, भाः 1, 11513 

स्वातन्त्र्यम्‌ आनन्दर्शकितिः। तंब्साग्आह« 1, पृः 6 

स एव परान्पेक्षः पूर्णत्वादानन्दरूपो। शिः्दूः्वृः, पृः 6 

अन्यनिरपेक्षतैव परमार्थतः आनन्दः। ईनप्रशनिः, भाः 1, पृः 207 

अस्मीतिमात्र- भरिताखिल-विश्ब-भवाबोधभिनन्दन समुच्छलितात्मरूपा। 

शान्तापि घोरतम-स्वरूपैर आभाति सङ्कलित-पञ्चविधप्रपञ्चा।। महा*भन्स्तो«श्लो 3 

9. स्वातन्त्र्यम्‌ आनन्दर्शक्तिः। तंऽसाःआहः | 

10. स्वातन्त्र्येम्‌ आनन्दशकि्तिः। तंन्साः, पृः 6, आहः 1 


11. डाः गोपीनाथ कविराज, कल्याण-शिवांक। 
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गया है। चित्‌आनन्द (प्रकाश-विमर्श) के इस सामरस्य में इच्छा, ज्ञान और क्रिया पूर्ण समरसीभूत होती हैं 
और इस शक्तिसामरस्य में पूर्ण निवभागता रहती है।' स्वात्मानन्द में विश्रान्त परमशिव का 
स्वातन्त्र्यस्वभाव (स्वरूप-परामर्शरूप चमत्कार) अपने आपको विश्वात्मभाव से उल्लसित करने के लिए 
उनुन्मुख होते हुए भी जब विश्व रचना के प्रति उन्मुखता 'औन्मुख्य' कही जाती है। इस 'औन्मुख्य' के 
अतीव सूक्ष्मस्वरूप को स्पष्ट करते हुए आत्मज्ञानी शेवों ने लिखा है कि निस्तरंग शान्त जलके 
अतितरंगितरूपा अवस्था की ओर उन्मुख होने पर जैसे उसमें पहले एक अत्यन्त सूक्ष्म कम्प होता है, 
वैसे ही स्वात्म विश्रान्त पूर्ण संवित्‌ में विश्व रचना के प्रति अत्यन्त सूक्ष्म अभिलाषामात्र जागृत होती है। 
इस सुसूक्ष्म अभिलाषा का हेतु चिदात्मा की आनन्द-उच्छलित स्वभावक्रीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है। इस सुसूक्ष्म अभिलाषा के आरम्भ को ही 'औन्मुख्य' संज्ञा दी गई हे समझाने के लिए इस औन्मुख्य 
को ही इच्छा का प्रथम भाग कहा गया है।* वैसे तो परमार्थतः सब कुछ एक ही शक्ति का स्वरूप होने 
के कारण औन्मुख और आनन्दरशकित में कोई अन्तर या भेद नहीं है। 

किन्तु उन्मेष कथा में आनन्दशक्ति से औन्मुख्य का अतीव सूक्ष्म सा अन्तर भी 
कल्पित किया है। 'ओन्मुख्य' का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि अपने 
स्वरूप में स्थित पूर्ण संवित्‌ का विश्व-रचना के प्रति अभिलाषामात्र की रचना योग्यता का 
जो प्रथम विलास अर्थात्‌ प्रवृति आरम्भ है वही 'औन्मुख्य' कहा जाता है। अभिलाषामात्र की 
रचनायोग्यता का प्रवृत्तिआरम्भ एक प्रकार का कर्म है, जिससे यह औन्मुख्य अवच्छिन्न रहता 
है। किन्तु आनन्दशक्ति उक्त प्रकार का प्रवृतिआरम्भ (कर्म) नहीं होता। अतः आनन्दशकिति 
कर्म से अनवच्छिन्न रहती है। शैवाचार्य उत्पलदेव ने स्पष्टतयाः लिखा है- 

कर्मावच्छिन्ना निवृतिरौन्मुख्यम्‌, अनवच्छिन्ना 
निर्वृतिमात्रमानन्दशक्तिरिति यावर्त्‌ 

3. इच्छा शक्ति :- 

औन्मुख्य का उत्तरवर्ती भाग इच्छाशक्ति कहलाता है। इस प्रकार परमेश्वर का 
बिश्व-चिकीर्षारूप परामर्श (इच्छात्मकविमर्श) ही उसकी इच्छाशक्ति है।' परमेश्वर के स्वभाव-स्वातन्त्र्यरूप 
आनन्द के परापर्श की ही संज्ञा 'चमत्कार' है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ने 
परमेश्वर के स्वभाव-एऐश्वर्य (आनन्द) के चमत्कार को इच्छाशक्ति कहा है। इस इच्छाशक्ति से ही 
चिद्रूप परमेश्वर विभिन्न ज्ञानृ-ज्ञान-ज्ञेय रूपों में आत्म-अवभासन की इच्छा करता है। वस्तुतः 
विश्वात्मकभाव से परमेश्वर की उल्लसित होने की अभिलाषरूपता ही उसकी इच्छाशक्ति है। 
4. ज्ञानशक्ति :- 

इच्छाशक्ति विकसित होकर जब विश्वरूपी कार्य के प्रकाशन की शक्ति बनती है तब इसे 
ज्ञानशक्ति संज्ञा से अभिहित किया जाता है! ज्ञानप्रक्रिया के लिए दो पृथक, पृथक्‌ रूपों की 
1 सुूमरास्तयामरसयन वतत चिदल्याहलदपरमो निंवभागः परस्तदा॥ शिन, 4 | ।। शि्दूः, 1/4 


2. यदा तु तस्य चिद्धर्मविभवामोदजृम्भया । विचित्ररचनानाकार्यसृष्टिप्रवर्तने । 
भवत्युन्मुखिता चिन्ता सेच्छायाः प्रथमा तुटिः।। शिःदूः, 1/7-8 


3. यथा जलस्य पूर्व निस्तरंगस्यातितरंगितां गच्छतः सूक्ष्म: पूर्व: कम्प औन्मुख्यरूपः दृश्यते, तथा बोधस्य स्वस्वरूपस्पस्थस्य पूर्णस्य 
विश्वरचनां प्रति अभिलाषामात्ररचनायोग्यताया यः प्रथमो विकासः प्रवृत्यारम्भ स्तदौन्मुख्यं प्रचक्षते। शिम्दू्विः, पृः 16 
5 (क) सा तुटिः (उन्मुखिता) इच्छाप्रथमभाग:। 


; सूक्ष्मौन्मुख्यशक्तिरूपा 11 शिन्दूर ०, पुः 10-11 
सा नरम (तुटिः) कार्या तस्य हि योऽसौ उत्तरो भागः सेच्छा व्यवस्थिता। शिन्दूर्शविः, पूः 16 


ठ. शिःदूविः, पृः 17 6. द्रष्टव्य शिम्दूर्गनिः, पुः 16 
ठ परामर्शो हि चिकीर्षारूपेच्छा ई-प्र«वि» भार 2, पृ* 18 8. तच्चमत्कार इच्छाशक्ति । तंञसाः, पृः 6 
9. परनतस्मिन्‌ विश्‍वलक्षणे-कार्मे यज्ज्ञानं, तत्प्रकाशनशक्तिरूपता सा ज्ञानशक्तिः। शिन्द्रर्णवे» पूः 18 
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आवश्यकता होती है-ज्ञातुरूप और ज्ञेयरूप। स्वतंत्र चिदात्मा अपने अन्तर्गत ही अपने प्रकाश रूप से अभिन्न 
दो ज्ञातृ-ज्ञेयरूपों को अवभासित करता है, जो प्रकाशरूप आधार से अभिन्न होते हुए भी एक दूसरे से भिन्नवत्‌ 
प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ज्ञातृ-ज्ञेयरूपों का अवभासन कर जो शक्ति ज्ञान कराती है, उसे ज्ञानशक्ति कहा 
जाता है।' तंत्रसार में लिखा है कि चिदात्मा की इच्छाशक्ति (स्वातंत्र्यशबित) जब तनिक सी वेद्योन्मुखी होती हे 
तब वह ज्ञानशक्ति कहलाती है। आचार्य उत्पलदेव के विचारों से ही यही ध्वनित होता है कि ज्ञानशक्ति में 
किचित्‌ वेद्योन्मुखता होती है, क्योंकि उन्होंने आभासक्रम में सदाशिवतत्त्व को ज्ञानशक्तिमय माना है और 
ज्ञानशक्तिमय सदाशिवतत्त्व में इदन्तारूप वेद्य की किंचित (अस्फुट-सी) प्रतीति स्वीकार की है।' 
5. क्रिया शक्ति :- 

परमेश्वर अपने स्वप्रकाशमय स्वरूप में जिस शक्ति के द्वारा विश्वात्मकभाव से नाना पदार्थो का 
भेद-अवभासन करता है उस 'भासना' को ही शास्त्रों में क्रियाशक्ति कहा जाता है।' प्रार्थी की इच्छानुकूल 
आकांक्ष्य वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाली चिन्तामणि की भांति क्रियाशक्ति परमेश्वर की यथाकाम सृष्टि के 
लिए नाना रूप धारण कर असंख्य आभासरूपों को अपने अन्तर्गत प्रकाशित करती है। अतएव यह समस्त 
विश्वस्फार क्रियाशक्ति का ही स्वरूप है। यह समस्त विश्व प्रपञ्च क्रियाशकित का ही विकास है।' 

इस प्रकार पाँच शक्तियों से शक्तिमान्‌ होने पर भी शिव आभास में उसकी तीन ही शक्तियाँ 
प्रमुख हैं। वे तीनों शक्तियाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया हैं। चित्‌शक्ति (प्रकाश) और आनन्दशक्ति 
(विमर्श) तो उसके पूर्ण स्वरूप की ही दो संज्ञायें हैं। 
(ख) जीव ट 

जीव का स्वरूप :- काश्मीर शैवदर्शन के मतानुसार जीव उसे कहा जाता है, जो पर, सूक्ष्म एवं स्थूल 
तथा पञ्चकोश से परिवेष्टित होता है। यद्यपि इसका परमार्थ स्वभाव पूर्ण स्वातन्त्र्य है तथापि माया शक्ति के 
कारण यह स्वयं को आणव, मायीय एवं कार्ममलों के पाशों में बंधा हुआ समझने लगता है। परमेश्वर के 
स्वातन्त्र्य से समुद्भूत ये मलत्रय वस्तुतः एक दूसरे में कार्यकारण भाव से सम्बद्ध हैं। जीव इन तीनों मलों से 
युक्त होने पर भी संसार बीज कार्मकल के प्राधान्य वाले होते है तथा 'सकल' प्रमाता कहलाते हैं? इसके पशु 
नाम की यही सार्थकता है। वास्तव में तो यह अनन्त व असीमित है, सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता से नित्य सम्पन्न 
है, किन्तु अज्ञान (स्वरूप के अपूर्ण ज्ञान) के कारण स्वयं को यह घटाकाश की भाति संकुचित शक्ति वाला 
समझने लगता है। देशकाल की सीमाओं से परे होते हुए भी यह स्वयं को इनकी सीमाओं से बंधा हुआ समझने 
लगता है। इसमें अचित्‌ का लेश भी नहीं है, यह नित्य चित्स्वभाव है, किन्तु अज्ञाननश मलरूप अचित्‌ से 
स्वयं को ढक लेता है। जिसके कारण यह चिदचिद्‌ रूप का अवभास बन जाता है। . 

जीव (पशु) की भेद बुद्धि का कारण इसका अज्ञान है। जो विश्‍व परमार्थतया उससे भिन्न नहीं है, 
उसके साथ यह भेद का व्यवहार करने लगता है तथा भिन्न ही कर्मफल की इच्छा करता है। इसी 
भेद-व्यबहार के कारण इसे पुनः स्वर्ग-नरकादि का भागी बनना पड़ता है। अर्थात्‌ जब तक जीव को 
अपने शिवभाव के स्वतन्त्रय का बोध नहीं होता तब तक वह अनेकानेक पशु योनियों में संचरण करता 
हुआ अपने कर्मो के अनुसार सुख-दुःख आदि को भोगता रहता है।० माया इसके या असे को भोगता रहता हे!” माया इसके सम्यक्‌ स्वरूप का स्वरूप का 

एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌। ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनगद्यते।। मःविन्तं, अधिः उ 67 
आमर्शात्मकता ज्ञानशक्ति: (आमर्षईषत्तया वेद्योन्मुखता)। तंन्साः, पृः 6 ॥ 
ज्ञानशक्तिमान्‌ सदाशिवः | शिवदृष्टिवृत्ति, पृश 37 व 24 
तत्र सदाशिवतत्त्वे इदंभावस्य ध्यामलता (अफुटता)। भास्करी भाग 2, पृ० 223 


भासना च क्रियाशक्तिरिति शास्त्रेषु कथ्यते। यथा विचित्रतत्त्वादिकलना प्रविभज्यते 
सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः। तं, पृः 6 ।। मलिनीविजयर्वातक ।/90 
क्रियाशक्तिरेवे अयं सर्वो विस्फारः। ईन्प्रनवि«भा० 2, पृः 42 

मायीयस्य कार्ममलं तस्य चाणबं कारणमिति भावः। शिःसूःविः, पृः 12 

देवादीनां च सर्वेणां भविनां त्रिविधं मलम्‌। तत्रापि कार्ममेवैक मुख्यं संसारकारणम्‌ इ.प्रन्का- 

परिमितात्मा स स्वात्यैश्वर्यमपि प्रत्यभिज्ञातुमपटुः संचरति विचित्रयोनिषु। षत्रितं-स ' 3/2/10 


ति विचित्रयोनिषु। सनं, चि, पू. 5 
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गोपन कर देती है, इसको अन्धा बना देती है। तब यह समझने लगता है कि कर्म इसे बाँध रहे हैं। काल 
इसे संकुचित बना रहा है और बाल्य-यौवनादि शरीर और बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में यही संसरण 
कर रहा है। इस प्रकार परमार्थतः संसरणशील न होने पर भी यह स्वयं को संसरणशील और मलों से 
घिरा हुआ मानने लगता है। इस प्रकार शिव दशा (पति दशा) की समर्थ्य वाली शक्तिया-ज्ञान, क्रिया 
और माया, भेद की पशुदशा (जीव) में क्रमशः सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ रूप गुणों का रूप ग्रहण कर 
लेती हैँ।' इसके अतिरिक्त माया एवं उसके पञ्च कञ्चुक एवं तीन ग्रन्थियॉ, ये पाश कहे जाते हैं, और 
इनके द्वारा पाशित शिव (पति) ही जीव, पशु, अणु, पुरुष आदि विविध नामों से अभिहित किया जाता 
है। इस प्रकार यथार्थ में जीव शिव ही होता है ४ केवल संकोच के कारण ही वह पूर्णत्व से अणुत्व को 
प्राप्त हो जाता है। जीव का शरीर पञ्च महाभूतों का बना होता है। इसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। मृत्यु 
के समय जीव सूक्ष्मशरीर में रहता हुआ स्थूलशरीर को छोड़ता है तथा परमशिव में लीन हो जाता है। 
शिव दशा में तो चैतन्य को ही आत्मा कहा गया है“, जिसमें ज्ञान और क्रिया का पूर्णस्वातन्त्र्य होता है। 
किन्तु जीव में चित्त (अन्तःकरण) को आत्मा मान लिया जाता है।' चित्त का अर्थ है अन्तःकरण, मन, 
बुद्धि और अहंकार। अतः जीव और शिव दोनों विश्व शरीर हैं, दोनों में भिन्नता केवल इतनी ही है कि 
शिव का विश्व असंकुचित है, जबकि जीव का विशव संकुचित रूप है। इस प्रकार शिव ही अपने 
आपको अल्पज्ञ और अल्पकर्ता जीव के रूप में प्रकट कर देता है। अतः देह (शरीर) के साथ तादात्म्य 
स्थापित कर लेने पर यह पशु बन जाता है। पञ्चकृत्य के अज्ञान के कारण अपनी ही शक्तियों से 
मोहित हो जाना ही पशु अथवा संसारीपन अथवा जीव है।' | 

जीव मन और शरीर का पुतलामात्र नहीं है। जीव शिवरूप ही होता है और शिव ही जीव से कर्म 
करवाता है। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि शिव हाथ पकड़ कर जीव से कार्य करवाता है, 
अपितु शिव कर्म करने के लिए जीव को अभिप्रेरित करता है। अतः वास्तविक कर्ता शिव ही है, किन्तु 
कर्म करने की जिम्मेदारी जीव पर है, शिव पर नहां। शिव ने जीव को सही या गलत अर्थात्‌ 
उचित-अनुचित का निर्णय करने के लिए बुद्धि प्रदान की है। अब यह जीव पर निर्भर करता है कि वह 
उचित कार्यों को करता है या अनुचित। जैसे पुत्र जो भी धन खर्च करता है, वह सारा धन उसे पिता देता 
है, किन्तु उस धन को पुत्र किस प्रकार खर्च करता है, इसकी जिम्मेदारी पुत्र पर है। ठीक उसी प्रकार जीव 
जो भी कर्म करता है, उसकी सम्पूर्ण शक्ति परमेश्वर शिव से आती है, किन्तु उस शक्ति का सदुपयोग 
अथवा दुरुपयोग करना जीव पर निर्भर है। अतः पाप पुण्यादि कर्म जीव स्वयं करता है। शिव ही बन्धन 
की दशा में मोह आदि में फंसकर जीव बन जाता है और मोक्षादि की दशा में बही जीव शिव बन जाता 
है। जीव को पशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अज्ञान वश स्वरूप को भूलकर पशुवत परतन्त्र 
बिचरने लगता है। यह मायादि मलों के पाशों से जकड़ा हुआ है इसलिए इसे 'बद्ध भी कहते है। संसृति 
इति अर्थात्‌ यह संसार में संसरण करता है इस हेतु से जीव को 'संसारी' भी कहते हैं। 

निष्कर्ष में समस्त क्रियाओं के कर्ता स्वयं शिव ही होते हैं, परन्तु संकोच की प्रगति के प्रभाव से 
जीवरूप में प्रकट होकर उसे (शिव को) अपनी सर्वकर्तृता भूल जाती है। अर्थात्‌ अपनी शक्ति विकास 
में तो वह शिव ही होता है परन्तु माया के प्रभाव से अपनी शक्तियों को एवं स्वरूप को भूलकर pn 
(सिव) शिति बन जाता. र जतत त सव चल सब रजत्क  इ्फकाण बा . शक्तिदरिद्र बन जाता है अतः परमेश्वर (पति) अपनी ही इच्छा से, अपनी ही रसे 
1 = स्वागरूपबु भावचु प्रत्युज्ञान क्रिया च या। मायातृतीये ते एव पाशाः सत्व 


चया। एव पाशो: सत्वं रजस्तमः।। ईन्प्रन्का», 4/1/4 

इदमेब च पञ्चविंश पुस्तत्त्वमित्युयते, यत्‌ श्रीपूर्णशास्त्रेषु पुमानिति, अणुरिति, पुद्गर्लमिति चोक्तम्‌। तंआFविः, भा 6, पृ 165 
सर्वो ग्राहको विश्वशरीरः शिवभट्टारक एव।। प्रश ए" 53 
SRR 5. आत्मा चित्तम्‌।। शिन्सू”, 3/1 हे 
पर एव प्रकाश: स्वस्वातन्त्रयात्‌ स्वं रूपं गोपयित्वा यदा संकुचितात्मतामवभासर्याते तदा सकल एवायं भेदव्यबहारः समुल्लसेत। 
अन स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌।। प्रण्हन्सू 12 'तंआम्टी, भाः 6, पृः 156 

नि यय संसारी उच्सते। स्वशक्तिविकासे तु शिव एव।। ईन्प्र भाः 2, 3-2-10 
तथावेधश्च अय शक्तिरिव वि तोला वत Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
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संकोच करके अर्थात्‌ अपने को स्वेच्छा से बन्धन में डालकर पशु बन जाता है और इस प्रकार स्वतन्त्र होता हुआ 
भी परतन्त्र बन जाता है। यह परतन्त्रता ही बन्धन है। आवगमन का कारण है। जीव अच्छे बुरे कर्म करके 
फलस्वरूप शुभाशुभ योनिर्यो में गमन करता हुआ संसार चक्र में फंसा रहता है। पुनः गुरुकृपा बे शिवानुग्रह से 
स्वरूप प्रत्यभिज्ञान से शिव बन जाता है। इस प्रकार पारर्माथक दृष्टिकोण से जीव शिव ही होता है। 
शिव से सम्बन्ध र 

शिव से सम्बन्ध :- पारमार्थिक दृष्टिकोण से जीव तथा शिव एक ही हैं। शिव जब कज्चुकों 
सहित माया को स्वीकार कर लेता है, तब उसका सार्वभौम, ज्ञान और ऐश्वर्य संकुचित हो जाता है और 
वह पुरुष अथवा जीव या एक परिमित व्यकित बन जाता है। जीव से तात्पर्य केवल मानवीय व्यक्ति से 
नहीं है, अपितु प्रत्येक संकुचित वेदनशील प्राणी से है। परमशिव ही संकोच को धारण कर संकुचित 
प्रमाता अर्थात्‌ जीव और संकुचित विश्व बन जाता है।' अतः जीव और शिव अभेद हैं। केवल अज्ञान 
(बन्धन) के कारण दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई देते हैं। परमशिव अपनी स्वतन्त्रेच्छा से ही अपने वास्तविक 
स्वरूप का गोपन कर अर्थात्‌ सर्वकर्तृत्व के स्थान पर किञ्चित्कर्तृत्व के संकोच को धारण करते हुए 
जीव कहलाते हैं। वास्तव में जीव तथा शिव का अलग-अलग दिखाई देना माया का प्रभाव होता हे, 
यथार्थ में तो जीव परमशिव ही होता है।” शिव जब अपने यथार्थ स्वरूप को भूलकर अपने आपको जीव 
समझने लगता है, तो उसकी पाँच सर्वोच्च मूल शक्तियौँ चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया आदि के 
स्थान पर कला, विद्या, राग, काल और नियति आदि गुणों को ग्रहण कर लेती हैं। इसके फलस्वरूप 
परमशिव को अपने स्वातन्त्र्य का बोध नहीं होता और वह अनेकानेक जीव योनियो में संचरण करता 
हुआ कर्मों के अनुसार सुख-दुःख आदि को भोगता रहता है अतः समस्त क्रियाओं के कर्ता स्वयं शिव 
ही होते हें, परन्तु संकोच की प्रगति के प्रभाव से जीवरूप में प्रकट होकर उसे अपनी सर्वकर्तृता भूल 
जाती है। अर्थात्‌ अपनी शक्ति विकास में तो वह शिव ही होता है परन्तु मल माया से उसे शक्तिवश 
सर्वज्ञात्वादि शक्तियों को परिच्छिन्न कर अल्पज्ञत्वादि से बद्ध कर शक्तिदरिद्रे बना देते है ॥* इस प्रकार 
शिव ही अपने आपको अल्पज्ञ और अल्पकर्ता जीव के रूप में प्रकट कर देता है। अत: देह के साथ 
तादात्म्य स्थापित कर लेने पर शिव ही जीव बन जाता है। 

इस प्रकार मोक्ष की दशा में जीवात्मा आनन्दस्वरूप स्वयं शिव हो जाता है । इस स्थिति में भेद 
ज्ञान अभेद ज्ञान में परिणत हो जाता है अर्थात्‌ 'अहं' और (इट का भेद ज्ञान “सब में ही हँ” में परिणत 
हो जाता है तथा जीवात्मा यह जानने लगता है कि समस्त विश्व उसका ही विभव है। अत: जीव शिव से 
भिन्न नहीं है“ बल्कि शिव ही है। दोनों में भिन्नता का मूल कारण अज्ञान (बन्ध) है। 
पञ्चकृत्यकारित्व :- ॥ 

जिस प्रकार शिव विश्व के प्राकट्य में पंचकृत्य करते रहते हैं बैसे ही जीव 
में भी वह (शिव) पंचकृत्य करते रहते हैं।' अर्थात्‌ पशुदशा में भी उनका शिव 
कार्य प्रकाशन, अस्वादन, आत्मबोध, बीजावस्थापन और विलापन भेद से निरन्तर 


रूपी संकुचित दशा 
की तरह पञ्चकूत्यों का 
रन्तर चलता रहता है।' 


॥. चितिसंकोचात्मा चेतनोअपे संकुचिविश्‍वमयः प्रह सू 4 आन संकुचिविश्वमयः प्रन्ह*, सूः 4 Me 


2 सर्वो ग्राहको विश्वशरीरः शिवभट्टारक एव। प्रहर, पू. 53 

3. परिमितात्मा स स्वात्मैश्वर्यमपि प्रत्यभिज्ञातुमपटुः संचरति विच्च्यिनिषु। षःत्रिशतंसं.वि. पृः 5 

4. तथाविधश्च अयं शक्तिदरिद्र संसारी उच्यतें। स्वशक्तिविकासे तु शिव एव। ई.प्र. द 

5. पर एव प्रकाशः स्वस्वातन्त्र्सात्‌ स्वं रूपं गोपयित्वा सदा संकुचितात्मतामबभासयति ला SI 
समुल्लसेत। तंःआग्टीः, भाः 6, पृः 156 [यनद 

6. तस्मादनेकभावाभिः शक्तिभिस्तभेदतः। एक एव स्थितः शाक्तः शिव 


एव 'तथा शिन्दूर, 4/5 
र तथापि तद्दत्‌ पञ्च कृत्यानि करोति।। प्रन्हन्सू 10 
8. आभासन-रक्ति-विमर्शन-बीजावस्थापन-विलापनतस्तानि।। प्रनहः,सूः 11 
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द्वितीय अध्याय क 


किसी वस्तु का नियत देश-काल में आभासित होना सृष्टि क्रिया है। किसी आभास का बने रहना स्थिति 
क्रिया है। विषयों का अन्य-देश-काल में आभासित होना संहार क्रिया है। भेद का आभास विलय है तथा 
विषयों का चित्प्रकाश के तादात्म्य से प्रकाशित होना अनुग्रह क्रिया है। महार्थदृष्टि से नेत्रेन्द्रिय इत्यादि देवियों के 
प्रसरण क्रम से अर्थात्‌ विक वा इन्द्रियों के कार्य के द्वारा जो कुछ प्रकाशित होता है वह सृष्टि है। इसी को 
'आभासन' या प्रकाशन' कहते हैं। सृष्टि हो जाने पर अर्थात्‌ किसी पदार्थ के प्रकाशन हो जाने पर बिना आँख 
बन्द किये हुए कुछ काल तक जब जीव उसमें आस्वादन व आनन्द लेता है, वह स्थिति है। विमर्शन जिसकी 
दूसरी संज्ञा चमत्कार है- वो समय उस पदार्थ का संहार होता है, अर्थात्‌ पदार्थ की यह अनुभूति संहार' है। जब 
शंका इत्यादि के संस्कार खड़े हो जाते हैं, तो वह बीजरूप में संसार का कारण होता है। यह बीजावस्थापन 
विलय है। यदि अनुभूत विषय का चित्‌ से तादात्म्य हो जाता है तो यह अनुग्रह की दशा है। 

वस्तुतः यह सृष्टि प्रक्रिया प्रतिक्षण जन-जन के मस्तिष्क में पृथक्रूपेण चला करती है। इसलिए 
इस विश्व की व्यक्तिगत अनुभूति को “प्रातिस्िक कहते हैं जिसका अर्थ होता है “प्रत्येक व्यक्ति 
(मनुष्य) की अपनी”, किन्तु इस प्रकार की पञ्चविधकूत्यकारिता का ज्ञान सबको नहीं हो पाता अर्थात्‌ 
पञ्चकूत्य कर्त्तत्व सबके हृदय में सदेव विद्यमान रहते हुए भी सद्गुरु के उपदेश के बिना प्रकाशित नहीं 
होता है। सद्गुरु के उपदेश के बिना जिसको उक्त पञ्चकूत्य के कूर्तत्व का परिज्ञान नहीं होता, वह 
अपनी शक्तियों द्वारा ही विमोह में पड़ जाता है, क्योंकि उन (शक्तियों) का स्वरूप उसके लिए स्पष्ट 
नहीं रहता। इस तरह संसारी होने का अभिप्राय है- उक्त परिज्ञान के अभाव में अपनी ही शक्तियों द्वारा 
मोह में पड़ जाना।? कहने का अभिप्राय यह है कि संसारी अवस्था में भी अपनी शक्तियों या अपने 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उसे ही रहता है, जिस पर गुरु चरणों की कूपा हो जाती है। 

इस प्रकार जीवदशा में भी परमशिव का पञ्चकूत्यों का कार्य-प्रकाशन आस्वादन, आत्मबोध, 
नीजावस्थापन और विलयन भेद से सतत्‌ चलता रहता है। यह जीवरूपता (पशुभाव) चित्स्वरूपवत्‌ 
शक्ति संकोच के कारण मल (अज्ञान) से आवृत होने के कारण होती है जोकि अपने वास्तविक 
स्वरूप का अज्ञान ही होत हे।* अज्ञाननश ही लोग शंका में पड़ जाते हैं, और यही सृष्टि एवं संहार का 
मूल है। यद्यपि परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से ही जब अभेदव्याप्ति को छोड़कर भेदव्याप्ति का समाश्रयण 
करता है, तो उसकी इच्छादि शक्तियाँ संकुचित हो जाती हैं और वह आणव, कार्म और मायीयमल से 
आवृत होकर संसारी हो जाता है। किन्तु उस जीवदशा में भी उसमें शिवलोचित अभिमान रहता है, अतः 
इस स्थिति में भी वह उसी प्रकार पञ्चकूत्य करता रहता है जिस प्रकार वह शिवदशा में करता है। अतः 
परमशिव मायाशक्रित के आवरण से जब अपने आपको भूल जाता है तो बह संसारी अर्थात्‌ जीव बन 
जाता है। अर्थात्‌ शिव ही बन्ध की स्थिति में मोह में फंसकर जीव बन जाता है और जब वह अपनी 


शक्तियों को पहचान लेता है तो पुनः शिव हो जाता है। 


MR 
|. पञ्चविधकृत्यानि करोति' इति पूर्वतः संबध्यते। श्रीमन्महार्थदृष्ट्या दगादिदेवीप्रसरवक्रमेण यत्‌ यत आभाति, तत्‌ तत्‌ 
सृज्यते; तथा सृष्टे पदे तत्र यदा प्रशान्तनिमेषं कचित्‌ कालं रज्यति, तथा स्थितिदेव्या तत्‌ स्थाप्यते; 


चमत्कारापरपर्यायविमर्शनसमये “हर, पर 69 
चमत्कारापरपर्यायविमर्शनसमये संहियते। प्रः, पृ० 6 
पञ्चबिधकृत्यकारित्वं सर्वस्य सदा सन्तिहितर्मपि सद्गुरुपदेशं बिना न प्रकाशत इति सदगुरुसपर्येव 


2 इद्राच 
एतत्प्रथार्थमनुसर्तव्या। प्रमहःअऽला®, 55 
39 चिद्वत्तच्छक्तिसंकोचात्‌ मलावृतः संसारी । प्रः सूः 9 


संसारित्वम्‌ [रित्वम्‌। प्रञ्हः, सूः 12 
4. तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिव्यामोहितता संस 1 व सू क 
5. अज्ञानाच्छङ्कते लोकस्ततः सृष्टिश्च सतिः य 
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बन्धन और मोक्ष 

बन्धन :- Ce 

यह सभी दर्शनों में स्वीकृत सामान्य मत है कि बन्धन का कारण अज्ञान है। अर्थात्‌ आत्मा के 
बास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञता अथवा अज्ञान को ही सभी दर्शनों ने बन्धन तथा इसके फलस्वरूप 
उत्पन्न दुःख को ही बन्धन का लक्षण माना है। काश्मीर शैव दर्शन के मतानुसार भी बन्धन का कारण 
अज्ञान ही माना गया है।' परन्तु इस दर्शन में अज्ञान को ज्ञान का अभाव नहीं माना गया है, अपितु ज्ञान 
के संकोच को ही अज्ञान कहा गया है।” वास्तव में शिव ही अपनी स्वातन्त्र्य महिमा से अपनी शक्तियों 
में संकोच करके मल से आवृत होकर जीव बन जाता है।' इसी मल को अज्ञान कहते हैं - जो ज्ञान का 
आभाव न होकर परिमित ज्ञान होता है।* इस प्रकार जीव को बन्धन से ग्रस्त कराने वाले मल ही होते हैं। 
अपने पूर्ण स्वरूव का अज्ञान ही “मल” कहा जाता है। इसी अज्ञान के कारण जीव का बन्धन होता है 
और उसकी सृष्टि, स्थिति एवं संहति होती हे ॥ 

बोधपञ्चदशिका में भी इस अज्ञान को ज्ञान का प्रभाव रूप न मानकर ज्ञान के संकुचित रूप को 
ही मल, जडता अथवा अज्ञान कहा गया है।* काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार आत्मा अपने वास्तविक 
स्वरूप में सच्चिदानन्द रूप, असीम, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है किन्तु माया के प्रभाव से अभिव्यक्त 
हुए पशुभाव में बह अपने को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ न समझता हुआ अल्पज्ञ और अल्पशकित ही 
समझता है। इस प्रकार इसके अपने स्वरूप और अपने स्वभाव के ज्ञान में अतीव संकोच का अवभास 
होता है। यही इसका अज्ञान है, इसी अज्ञान को शिवसूत्र में बन्धन रूप कहा गया है अज्ञान को दो 
प्रकार का माना गया है अथवा इस अज्ञान के दो आश्रय होते हें एक तो स्वयं जीव ही होता है वही 
आणव आदि मलों का पात्र बना रहता है। यह मल ही इसका अज्ञान होता है। इस जीव अथवा पुरुष 
विषयक ज्ञान को पौरुष अज्ञान कहते हैं। दूसरा आश्रय जीव की बुद्धि बनती है इसको बौद्ध अज्ञान कहते 
हैं। पौरुष अज्ञान से प्रभावित जीव की बुद्धि ज्ञान संकोच का आश्रय बनकर तदनुसार ही समझती रहती 
है और तदनुसार ही अशुद्ध विकल्पों को करती रहती है। बस्तु को शिवरूप समझना ही शुद्ध विकल्प 
होता है और उसे प्रमेयरूप में समझना ही आशुद्ध विकल्प होता है। जीव (पशु) के इन अशुद्ध विकल्पों 
को करते रहने के स्वभाव को ही बौद्ध अज्ञान कहते हैं ४ बौद्ध अज्ञान समझ (बुद्धि) का अज्ञान होता है 
और पौरुष अज्ञान मूल अज्ञान होता है। मूल अज्ञान अथवा पौरुष अज्ञान के कारण पशुभाव का 
संस्कार ही अधिक उदित हुआ रहता-है और पति भाव का संस्कार विलीन हुआ रहता है। बौद्ध अथवा 
बुद्धि के अज्ञान के कारण जीव अपनी बुद्धि के द्वारा अपने शरीर आदि जड़ पदाथों को ही निश्चयपूर्वक 


1. (क) जज्ञानं किल बन्धहेतुरूदितः शास्त्र मल तत्समृतमा तो 0 7 फा? बन्धहेतुरूदितः शास्त्रे मलं तत्समृतम्‌। तंन्साः, पृः 5 


(ख) काश्मीर शैव दर्शन के साहित्य में बन्धन के लिए 
का प्रयोग मिलता है यथा- मलो अज्ञानं पशुत्वं च :। 
अविद्या छ्यावृतिमूर्च्छा पर्यायास्तत्र चोदिता।। तं.आ.वि. et, 
2. अज्ञानमिति न ज्ञानाभावश्चातिपरङ्गतः। स हि लोष्टादिकोऽप्यस्ति न च तस्यास्ति संसृति। ' 
अतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनाप्रथात्मकम्‌।। ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवसूत्रेषु भषितम्‌ 
चिद्वत्तच्छकिति संकोचात्‌ मलावृतः संसारी प्रन्हन्सू> 9, पृः 48 
द्रष्टव्य तंशआश्टी०भाः 6, पृः 227 
आज्ञानाद्बध्यते लोकस्ततः सृष्टिश्च संहति।। शिश्सूर्णवे० पृः 16 
परिच्छिन्प्रकाशत्वं जऽस्य किल लक्षणम्‌। जडाद्विलक्षणो बोधो यत्तो न परिमीयते। । बोऽपं 8 
ज्ञानं बन्धः। शिन्सू> 1/2 
अहमित्यमिदं वेद्यीत्येबमध्यवसायिनी। षट्कञ्चुकाविलाणूत्यप्रतिबिम्ब धीर्जायते तदा 
बौद्ध तस्य च तत्‌ पौस्नं पोषनीयं च पोष्ट च। तंःआः 1/39,40 शबद पवत पदा तादुग्शानमज्ञानशब्दितम्‌। 
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्‌।। तंशआः, 1/25,26 
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अपना आप समझता हुआ सांसारिक व्यवहार को चलाता रहता है। आत्मा के अनात्म एवं अनात्मा के 
आत्मरूपी अभिमान का कारण भी यही अज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जो आत्मा पूर्ण चित्स्वभाव है एवं 
सर्वत्र व्याप्त है, वही इसी अपूर्ण ज्ञान के कारण स्वयं को संकुचित चितिशक्ति वाला तथा संकुचित 
व्याप्ति म समझने TTS है। लत ही सब कुछ आत्मस्वभाव होने पर भी उसमें से कुछ की 
अनात्मरूप में अनुभूति कराने के लिए भी यही अज्ञान जिम्मेदार है। इस अज्ञानरूपी बन्धन के कारण ही 
जीवात्मा शरीर, भुवनादि के संकुचित आकारों के रूप में अपनी अनुभूति करता है। अर्थात्‌ वह संकुचित 
अहंभाव और सीमित ममत्व से ही प्रेरित होकर सब कुछ करता है। इस प्रकार वह संसार के पदार्थों को 
शिवात्मक न समझता हुआ उन्हें निश्चयपूर्वक घर आदि जड़ वस्तुओं के ही रूप में समझता रहता है। 
शरीरोपाधि धारण करना ही इसका मूल हे' तथा इसी अज्ञान के कारण प्राणियों की सृष्टि स्थिति एवं 
संहार होता है।? 

स्वात्मा के स्वरूप एवं शक्तियों के संकोच में त्रिविध मलों का महत्त्वपूर्ण योगदान माना गया है। 
जीव को बन्धन से ग्रस्त कराने वाले मल ही होते हैं। यह मल तीन हैं- आणवमल, कार्ममल तथा 
मायीयमल। परमेश्वर के स्वातन्त्र्य से समुद्भूत ये मलत्रय वस्तुतः एक दूसरे में कार्यकारण भाव से 
सम्बद्ध हैं अतः यह मल परिमित प्रमाता के तात्त्विक स्वरूप के विधायक हैं। इन मलों का विस्तृत 
विवेचन इस प्रकार से है- 
1. आणवमल :- 

आणवमल वह अन्तरंग आवरण है, जो प्रमाता को तात्त्विक स्वरूप के बोध से शून्य बनाता है 
अर्थात्‌ परमेश्वर अपनी प्रकाशरूपता को भूलकर कहीं शून्य को, कहीं बुद्धि को, कहीं प्राण को और 
कहीं शरीर को ही “अहम्‌” अर्थात्‌ अपना-आप समझ बैठता है। चित्त का स्वरूप द्विविध है - ज्ञातृ 
और कर्तृ। ज्ञातृत्व और कर्तृत्व रूप से संकोच के भेद से इसे भी दो प्रकार का कहा जाता हे। एक वह 
जो चित्तत्व के ज्ञातृस्वरूप को संकुचित बनाता है और दूसरा वह जो उसके कर्तृस्वरूप को संकुचित 
बनाता है। दोनों ही प्रकार का आणव मल स्वातन्त्र्य स्वरूप के संकोच के लिए उत्तरदायी है। 
स्वच्छन्दतन्त्र भी यही कहता है कि पुरुष के स्वरूप के संकोच का कारण आणव मल है।* यह वस्तु 
सत्य न होकर अवरोहण लीला के लिए परमेश्वर के द्वारा अपने स्वातन्त्र्य से की गई मल की कल्पना 
मात्र है॥ परमेश्वर की स्वात्म प्रच्छादन या स्वरूपगोपन की इच्छारूप क्रीड़ा को ही काश्मीर शैवदर्शन में 
आणवमल का कारण बताया है। इस प्रकार अपने आपको असीम प्रकाशरूप न समझते हुए उसे 
सीमित शून्य आदि के रूप में समझना ही “आणवमल'” होता है।' जिसके द्वारा जीव (पशु) अनात्म 
वस्तुओं को आत्मस्वरूप समझने लगता है। अर्थात्‌ जब परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से अभेदव्याप्ति 
निमज्जित करके भेद व्याप्ति का अवलम्बन करता है तब वास्तव में अप्रतिहतरूपा इच्छाशक्ति संकुचित 
होने पर आणव मल बन जाती है जिससे जीव (पशु) अपने पूर्ण स्वरूप को भूलकर अपूर्ण को ही 
अपनी आत्मा मान लेता है। यही उसका बन्धन है, क्योंकि वह अपने स्वसंनित्स्वरूप क अशाला 


अज्ञानमूलं किल शरीरोपाधिग्रहणम्‌। प>सा*विर, 88 

मलमज्ञानमिच्छन्ति संसारांकुरकारणम्‌। शिःसूऽ, पृः 16 

मायीयस्य कार्ममलं तस्य चाणबं कारणमिति भावः। शिश्सूर्णवि» पूः 12 

संकोच एव हि पुंसामाणवमलमित्युक्तप्रायम्‌ स्व-तंनटीः भाः 5 व, पृः 519, तथा प्रन्हु» पूः 48 

देवः स्वतन्त्रश्चिद्रूपः प्रकशात्मा स्वभावतः। रूपप्रच्छादनक्रीड़ायोगादणुरनेककः।। तं०आ२, भाः 8, आश 13/103 

इह ईश्वरस्य स्वरूपतिरोधित्सैब तावदाणवस्य मलस्य कारणम्‌। तंशआः, भा 8, पृः 74 
रिवाभेदाख्यात्यात्मकाज्ञानस्वभावो ऽपूर्णम्मन्यातात्मकाणवमलः। शिञसूर्शवेः, पृः 16 

: संकचिता सती अपूर्णमन्यतारूपम्‌ आणवं मलम्‌। प्रम्हः, पृः 65,66 


अप्रतिहतस्वातन्त्र्यरूपा इच्छाशक्ति i 
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संकुचित ज्ञातू-कर्तृरूप 'अणु' बन जाता है।' कोई-कोई प्रमाता ऐसे भी होते हैं, जो अपनी शुद्ध प्रकाशरूपता 
को भूलते तो नहीं, परन्तु अपने स्वतन्त्र क्रिया शक्ति-रूप ऐश्वर्य र भूलकर अपने आपको आकाश 
सादृश निष्क्रिय और ऐश्वर्यहीन शुद्ध और शून्य प्रकाशमात्र ही समझते हैं। इस प्रकार आणव मल की दो 
अवस्थाएं मानी गई हैं। प्रथमावस्था में शिव अपने आपको शून्य आदि जड वस्तु समझता हुआ अपने भीतर 
कर्तृत्व का अनुभव करता है और दूसरी अवस्था में वह कर्तृता होने पर भी चिद्रूपता की अनुभूति न होने से 
अपूर्णता अनुभव करता है। इन दोनों प्रकारों में स्वरूप का ही संकोच होता है।? 
2. मायीय मल :- 

जब प्रमाता अपने वास्तविक विलास की लीला के प्रभाव से संस्कार, परमेश्वर तथा अन्य 
प्राणियों को अपने से भिन्न समझता है तो प्रमाता के भेदभाव दृष्टिकोण का यह संकोच मायीयमल 
कहलाता है।' इस प्रकार ज्ञान शक्ति ही क्रम से संकोच के कारण भेद दशा में सर्वज्ञत्व से किञ्चिज्ज्ञत्व 
को प्राप्त होकर अन्तःकरण-बुद्धिन्द्रियों के रूप में अत्यन्त संकुचित होकर भिन्न वेद्यप्रथा रूप मायीय 
मल बन जाती है।* जिस प्रकार कम्बुक तण्डुल का आवरण बनता है, उसी प्रकार मायीय मल भी माया 
से लेकर विद्या तक छः सूक्ष्म कञ्चुकों के द्वारा आत्मा को यथार्थ स्वरूप को ढक लेता है। इसके इस 
नाम से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि भेद-बुद्धि माया के द्वारा होने से केवल यही मायाकृत है, वस्तुतः 
तीनों ही प्रकार के मलों का कारण 'माया' है ।! 
3. कार्ममल :- 

भेद दशा में परमेश्वर की क्रियाशक्ति ही सर्वकर्तृत्व से अल्पकर्तृत्व को प्राप्त होकर कर्मेन्द्रियं 
के रूपों में अत्यन्त परिमितता को प्राप्त हुई शुभाशुभ अनुष्ठानमय कार्म मल बन जाती है। इसी के 
कारण जीवों का जन्म-मरण एवं उनके अनुसार ही शुभाशुभ कमों का फल मिलता हे। इस प्रकार वेद्य 
प्रथा के परिणामस्वरूप संकुचित प्रमाता कतिपय प्रमेयों में शुभता का और कतिपय में अशुभता का 
आरोप करने लगता है। वह मितात्मा शुभ या अशुभ के विकल्पों से परिछिन्न होकर कर्म करता है, 
इसलिए कार्म मल को शुभाशुभ बिकल्परूप कर्मों का कारण कहा जाता है? अत: कार्ममल कर्म करने 
की प्रवृत्ति है, जो आत्मा में आणव मल के प्रभाव से प्रादुर्भूत होती है। यह कर्मवासना उसे (जीव, अणु) 
भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य करती हुई संसृति के चक्र में फंसाए रखती है 

काश्मीर शैव दर्शन में इस कार्म मल का विशेष महत्त्व है। यद्यपि तीनों मलों .के कारण सभी 
जीवात्मा और देवता संसरण करते हैं, तथापि तीनों में कार्म मल का प्राधान्य है, क्योंकि कार्म मल ही 
जन्म और भोग का साक्षात्‌ कारण है। आणव व मायीय मल यद्यपि संसार के साक्षात्‌ कारण नही है, 
तथापि कार्म मल के प्रभाव से वे कारण बन जाते हैं। ये त्रिविध मल एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ नहीं है। 
मितात्मा अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही आणव, मायीय और कार्म मलों से ग्रस्त हला हुआ 


1. संकोच एव हि पुंसामाणवमलमित्युक्‍तप्रायम|| स्वन्तेटीन भा. 6 फू ४3 शशश पुंसामाणवमलमित्युक्तप्रायम्‌।। स्व*तंन्टी-, भाः 6, पृः 519 


2 स्वातन्त्र्यहानिबोधस्य स्वातन्त्र्यस्याप्यबोधता। द्विधाणव मलमिदं स्वस्वरूपापहानित: । ई्प्रन्काः, 3/15 
3. भिन्नवेद्यप्रथात्रैव मायाख्यं ईःप्रश्काः, 3/16 
4 ज्ञानशक्तिः क्रमेण संकोचात्‌ भेदे सर्वज्ञत्वस्य किञ्चिज्ज्ञावाप्तेः अन्तःकरण- 
भिन्नवेद्यप्रथारूपं मायीयं मलम्‌। प्रन्ह', पृः 66, शिनसूऽविः, 1/4 
द्रष्टव्य पन्साऽविः, पृः 24 
क्रियाशक्तिः क्रमेण भेदे सर्वकर्तृत्वस्य किचित्कर्तृत्वाप्तेः कर्मेन्द्रियरूप संकोचग्रहणपूर्वम्‌ 
अत्यन्तं परिमिततां प्राप्ता शुभाशुभानुष्ठानमयं कामंमलम्‌।। प्रन्ह्‌ः, पूः 66 . i 
त शुभाशुभवासनात्मन बिव्रिधजन्मायुर्भोगदेन कार्मेण मलेनवलितः। स्वश्तंभ्टीः, भाः 
(कि) तत्रापि कार्ममेबैक मुख्यं संसारकारणम्‌। ईनप्र भाः 2,3-2-10 
(ख) जन्मभोगदम्‌। कर्तर्यबोधे कार्म तु। प्रन्हः, पृ 66, शिन्सूर्ने,, 1, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


बुद्धीन्द्रियतापत्तिपूर्वम्‌ अत्यन्त संकोचग्रहणेन 


१ ८५ 


3, पः 5, पृः 76 
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अनुभव करता है। परमार्थ अज्ञान अद्वय है, अभेदात्मक है। किन्तु ये मल भेदात्मक हैं। अतः इन्हीं को 
बन्धरूप अथवा बन्धन का कारण कहा जाता है। 

इस प्रकार समस्त क्रियाओं के कर्ता स्वयं शिव ही होते हैं, परन्तु संकोच की प्रगति के 
प्रभाव से जीवरूप में प्रकट होकर उसे अपनी सर्वकर्तृता भूल जाती है। अर्थात्‌ अपनी शक्ति 
विकास में तो वह शिव ही होता है परन्तु मल माया से (शिव को) शक्तिबश दृढता से पकड़कर 
सर्वज्ञत्वादि शक्तियों को परिच्छिन्न कर अल्पज्ञत्वादि से बद्ध कर शक्ति दरिद्र बना देते हैं। फलतः 
जीव को एकमात्र विशेष शरीर, मन और वाणी आदि के ही द्वारा किए जाने वाले कर्मों के विषय 
में अपने कर्तृत्व का अभिमान होता है। वस्तुतः उन परिमित कर्मों का कर्ता भी स्वयं शिव ही होता 
है, क्योंकि जीव शिव की इच्छानुसार और शिव के ही द्वारा बनाए विधान के अनुसार उसी की 
अन्तः प्रेरणा से सभी कर्मों को करने वाला होता हे? 

निष्कर्षतः आणव, मायीय तथा कार्म तीनों ही मल परमेश्वर की स्वेच्छा से माया शक्ति द्वारा 
अवकल्पित होते हैं। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी मल का पात्र बना रहता है। यह मल ही बन्ध की 
आधारभित्ति हैं। इस तरह सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञातृत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व और व्यापकत्व शक्तियों का संकोच ग्रहण 
करके क्रमशः कला, विद्या, राग, काल और नियति आदि रूपों को धारण करना ही शिव का पशुभाव 
(बन्धन) कहलाता है।' बिज्ञानभैरव में भी पारिमित्य की यथार्थ प्रतीति को बन्धन कहा गया है॥ 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञानिमर्शिनी के अनुसार माया के तिरोधानकारी प्रभाव से स्वरूप विपर्यास हो जाने पर जीव अपने 
शिवभाव के अपरिज्ञान से परमेश्वर की मल कल्पना अर्थात्‌ बन्धन की कल्पना को यथार्थ समझ लेता है और 
कल्पित बन्धन को यथार्थ बन्धन समझकर वह संकुचित प्रमाता सुख-दुःखादि भोगों में संसरित होने लगता है। 
बन्धन की अवस्था में भी जीव शिव के समान ही पाँच कृत्य करता है परन्तु उनके परिज्ञान में चित्त 
अन्तर्मुखीभाव से युक्त हुआ सार्वभौम चैतन्यारूढ़ होने से चित्ति बन जाता है। अतः स्पष्ट है कि अपने 
चित्स्वरूप को न जानना और अपनी शक्तियों द्वारा व्यामोहित होना ही बन्धन एवं उसका कारण है। 

मोक्ष 

काश्मीर शैवदर्शन के दार्शनिकों ने मुक्ति के स्वरूप को बड़ी ही व्यापक एवं पूर्णदृष्टि से प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः मोक्ष एक ऐसी पूर्ण चरमावस्था है जिसका शब्दों से वर्णन असम्भव 
है। वाणी उसके वर्णन में समर्थ नहीं है, क्योकि बह शब्दातीत अवस्था है। उसकी पूर्णता की अनुभूति 
स्बरूपज्ञानी योगी ही कर सकते हैं। तथापि काश्मीर शैवदर्शन के दार्शनिकों ने उसके स्वरूप को अपने 
ग्रन्थों में विस्तार से यथासम्भव अभिव्यक्त किया है। 


1. तथाविधश्च अयं शक्तिदरिद्र संसारी उच्यते। स्वशक्तिदिकासे तु शिव एव। -ई्प्रः, भाः 2, 3-2-10 


2. तस्य या एवमीति विचित्ररूपेच्छा सैव क्रिया इति सम्बन्धः ।. 
तेन महेश्वर एव भगवान्‌ विश्वकर्ता।। -ईन्प्रशबि*, 2-2-5: 

3. तन्मलत्रयनिमाणि प्रभेर्सच्छा मायाशक्तिरूच्यते। -ई्परन्काः, पृ-65 

4, सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञत्व-पूर्णत्व नित्यत्व-व्यापकत्व-राकत्मः संकोचं गृहणाना यथाक्रमं कला-विद्या-राग-काल-नियतिरूपतया 
भाँति। तथाविधश्च अयं शक्तिदरिद्रः संसारी उच्यते।। -प्रन्ह*, पृ०-66 र 

5. केवलं एतः बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशात्‌। नट दह 
अपरामृष्टस्वरूपस्यैव न तु चिदट्वैतपरामर्शशीलस्य।। -विःभेशनेः, जूः 12 र 

6. माययान्थो विमोहितः अतएव कर्माणि स्वात्मनो बन्धकान्यभिमन्यमान एष इति कालादिवेष्टितः शून्यादिप्रमाता संसरति 
इत्यतः संसारी। -ईःप्रःविः, भाः-2, ए०-219 

7. तथापि तद्वत्‌ पञ्च कृत्यानि करोति। - प्रश, सूर 19 ha जा 

8. (क) तत्परिज्ञाने चित्तमेव अन्तर्मुखीभावेन म्‌ चितिः। 
(ख) चितिरेव चेतनपदादरूढ़ा चेत्यसंकोचिनी चित्रम्‌। --प्रःह*, सू>-5 
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काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार ईश्वर अनुग्रह या शक्तिपात, गुरु वचन, शास्त्रादि या अपने 
अनुभव के अभ्यास से अपने स्वरूप की यथार्थ प्रतीति ही मोक्ष कहलाती है।' इनके अनुसार मुक्त पुरुष 
बह है, जिसने सभी प्रकार के अध्व-बन्धों को क्षीण कर लिया है। सभी अध्वों से मुक्ति ही शैवों का 
परम पद है। इस स्थिति में सभी प्रकार के द्वैत-विकल्पों का भी क्षय हो जाता है। विकल्पों में क्षीण होने 
से इसे निर्विकल्पावस्था भी कहा जा सकता है।? इस दर्शन में स्वरूप ज्ञान को ही मोक्ष माना जाता है।' जो 
आत्मा का स्वरूप है, वही मोक्ष का भी स्वरूप है।' स्वरूप के सम्बन्ध में कल्पित समस्त संकोचरूप 
अज्ञानों का अभाव होकर स्वरूप के सम्पूर्ण रूप का साक्षात्कार हो जाना ही मोक्ष है। अर्थात्‌ अज्ञान 
ग्रन्थि का भेदन तथा स्वशक्ति का प्रकटाव ही मोक्ष कहा गया है। यह साक्षात्कार अथवा स्वरूपप्रथम 
अथवा स्वरूपज्ञान और कुछ नहीं परम शिव से मितात्मा की ऐक्यानुभूति है। जिस क्षण मितात्मा को 
परमशिव में स्वरूपैक्यानुभूति हो जाती है, उसी क्षण उसे अपने विस्मृत परमार्थस्वरूप का ज्ञान हो जाता 
है। अतः शिव से ऐक्यानुभूति ही मोक्ष है। मोक्ष अपने आत्मिक बल का स्पर्श है, जिससे पशुभाव की 
निवृत्ति होकर शिवता की उपलब्धि होती है। अथवा देहादि में आरोपित कल्पित अहन्ताभिमान के 
विलापन से चिदात्मस्वरूप की यह पुनः अभिव्यक्ति या आत्मप्रत्यभिज्ञा ही मुक्ति कहलाती है। 

इस दर्शन के अनुसार मोक्ष कोई नूतन उपलब्धि नहीं है, अपितु ज्ञान का ही ज्ञान है। इसमें 
मितात्मा अपने पूर्वज्ञान किन्तु मध्य में विस्मृत परमार्थ स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान करता है। बन्धमोक्ष की 
व्यवस्था अभिमानमात्र साररूप थी, किन्तु जब पूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब अभिमान गल 
जाता है। अतः इसमें कोई ऐसी आपूर्व नूतनता नहीं है, जो संबिदात्मा में पूर्णतः विद्यमान न हो! 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में भी क्षेमराज कहते हैं कि पञ्चकृत्य के पूर्ण ज्ञान होने पर चित्त ही अन्तर्मुखी भाव 
से चेतनपद पर पहुंचकर चित्ति हो जाता है ४ अर्थात्‌ जब पञ्चकूत्य का ज्ञान उदय हो जाता है, तो 
अज्ञान निरस्त हो जाता है। चित्त तब अपनी शक्तियों से व्यामोहित नहीं होता है और अपने 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चित्ति हो जाता है। जब चित्ति अपने स्वभावसिद्ध बल को प्राप्त 
कर लेती है तब वह विश्व भी आत्मसात्‌ कर लेती है चित्ति शक्ति को मध्य भी कहा जाता है। 
इसी मध्य के विकास से चिदानन्द का लाभ होता है।” चित्ति को मध्य इसलिये कहते हैं, क्योंकि यह 
सब का अन्तरतम और आश्रय है। चित्त ,ज़ब चित्ति हो जाता है तो इस स्थिति में उसका भेद ज्ञान 
अथवा द्वैतज्ञान अभेद ज्ञान अथवा अद्वैत-ज्ञान में परिणत हो जाता है। तब आत्मा यह जानने लगता 
है कि सारा विश्व उसका ही विभव है।" अर्थात्‌ पशुभाव अपने असीमित सामर्थ्य को भूल जाना ही है 
और अपने माहेश्वर्य की अनुभूति करना. ही पतिभाव (शिवत्व) है। पारमार्थिक दृष्टि से बन्ध और 


Tl TEN Eo SNe were ~ ........______ 
iis (क) सम्यज्ञानस्वभावा हि विद्या साक्षातूबिमोचिका। -तंआः, भाः-9, 15-9 


(ख) मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथन हि सः। -तंआः, भाः-1, 1-56 
विकल्पनिहूसेन निर्बिकल्परूपसात्मीभावे विश्वात्मसाक्षात्कारलक्षणः स्वप्रत्यय एव मोख... 
सम्यण्ज्ञानस्वभावा हि विद्या साक्षाद्विमोचिका। -तंशआ°, भाः-9, 15/9 
यदेव आत्मनो लक्षणम्‌ तदेव मोक्षस्य। -तं०आरविः, भाः-1, 34 
आज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः।। ~पः्साः, का०-60 
आत्मबलस्पर्शात्‌ पुरुषस्तत्समो भवेत्‌।। -पराशत्रिंगनिः, पृ०-36 

द्रष्टव्य पन्सार्नवे०», 60 

तत्परिज्ञाने चित्तमेब अन्तर्मुखीभावेन चेतनपंदाध्यारोहात्‌ चितिः।। -प्रन्ह 
बललाभे विश्‍्वमात्मसात्करोति।। --प्रन्ह्‌ः, सूः-15 
मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभः।। -प्रन्ह्‌ः, सूः-17 

स्वशक्तिप्रच्येञ्स्य विश्म्‌। --शिन्सू-, श्त्नोः-3/30 

तथाविधश्च अयं दरिद्र: संसारी उच्यते। स्वशक्तिविकासे तु शिव एव __ प्रन 
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मोक्ष कोई वास्तविक वस्तु नहीं अपितु परमशिव की लीलामात्र ही है।, अथवा द्वेतता की प्रतीलि ही बन्ध है और 
अद्वैतता की प्रतीति ही मोक्ष है।' वास्तव में अपने स्वातन्त्य के बिलास से परमसत्ता स्वयं मुक्त, बद्ध, भोक्ता, 
ज्ञाता एवं आज्ञान-ज्ञानप्राप्ति आदि विविध रूपों का अभिनय करती है” अतः मोक्ष पूर्णता की स्थिति है। 

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से जीव शिव ही है तथा इस 
पारमार्थिक स्वरूप का प्रत्यभिज्ञा ही मोक्ष है। अद्वैत शास्त्रों के अध्ययन, उपदेश-श्रबण या सद्गुरु के 
अनुग्रह से स्थूल शरीर रहते हुए भी देहादि में स्थित अहन्ताभाव विकल्पज्ञान क्षीण होकर प्रमाता में अपने 
शिवस्वभाव का दृढ़ विश्वास उदित होता है अपने परिपूर्ण स्वरूप के पुनः पुनः परिशीलन रूप अभ्यास से 
प्रमाता का अपनी शिवता का वह परामर्श इतना दृढ़ हो जाता है कि विश्व में रहते हुए भी उसे यही प्रतीत 
होता है कि मैं शरीर, बुद्धि, प्राण और शून्य से उत्तीर्ण पूर्णप्रकाशरूप शिव हूँ और ग्राह्म-ग्राहक-रूप यह 
समस्त विश्व चिद्रूपता से मेरा ही अभिन्न शरीर है।* इस प्रकार अहं और इदं रूप प्रमेय में अभेद स्थापित 
हो जाता है। इस प्रकार संकोचरूप बन्ध से छुटकारा मिल जाता है और जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है। 
शरीर छूटने के उपरान्त जीव अपने शुद्धस्वरूप के इस प्रत्यभिज्ञान से जन्म-मरण के संकट से मुक्‍त हो 
जाता है और शिव रूप हो जाता है। अतः अपने चिदात्मक स्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति है। 

मोक्षोपाय 

काश्मीर शैवदर्शन के साहित्य में मोक्ष के उपायों को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों द्वारा व्यक्त किया 

गया है। जो इस प्रकार से है - प्रथम दृष्टिकोण - आणवादि उपाय-चतुष्टय 
द्वितीय दृष्टिकोण - शास्त्र गुरु एवं स्व 
तृतीय दृष्टिकोण - शक्तिपात एवं दीक्षा 

प्रथम दूष्टिकोण- 

काश्मीर शैवदर्शन की स्पन्द शाखा शांभव, शाक्त एअं आणव इन तीनों उपायों को मानती है। 
किन्तु प्रत्यभिज्ञा शाखा इन तीनों उपायों को मानने के साथ-साथ अनुपाय को विशेष महत्त्व देती है। 
अभिनवगुप्त के अनुसार आणव भेद प्रधान, शाक्त भेदाभेद प्रधान एवं शाम्भव अभेद प्रधान है 

आणबोपाय :- इस उपाय में चित्त को अपने से भिन्न वस्तुओं पर स्थिर करके भावना के द्वारा 
उनको आत्मपरमेश्वर के रूप में ही समझने का अभ्यास किया जाता हे ४ आणवोपाय को क्रियोपाय एवं 
भेदोपाय भी कहते हैं”, क्योकि यह कल्पनारूप क्रिया एवं ध्यानादि मानस क्रिया से साध्य हैं। इसमें अणु 
(जीव, संसारी) को आत्म-साक्षातृकार के लिए कुछ मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है। ये मन्त्र कल्पित 
होते हैं। मन्त्रोच्चारण में शारीरिक क्रियाओं का भी विशिष्ट स्थान है। उच्चारादि सन्निकट उपाय इसी के 
अन्तर्गत हैं।" दीक्षा का भी इसी में अन्तर्भाव किया गया है। इस उपाय के साधक के लिए इदन्ता तथा 


* बन्धमोः भिद्यते सर्वत्रैव शिवत्वतः। -शिःदूः, 3/68 
| ड ज ल बन्धमोक्षाभावात शिवोऽहमिति सर्वस्यैव किमिति ज्ञानं न भवतीति अत्राप्युच्यते यथा सैवैषा 


विमोहिता एवं अज्ञानलक्षणा च संसारो बन्ध उच्यते। इति स्थितावज्ञानरूपों बन्धमोक्षो 1-शिग्दूर्विर, पृः-125, 126 
2 स्वयं बध्नाति देवेशः स्वयं चैव विमुच्चति। स्वयं भोक्ता स्वयं ज्ञात स्वयं चैवोपलक्षयेत।। --तं*आ«, आहः 13/83 
3. एकवारं प्रमाणेन शास्त्राद्वा गुरुवाक्यतः। ज्ञाते शिवत्वे सर्वस्थे प्रतिपःया दूढात्मना।। --शिश्दृ०, र 6 
4. जलस्येवोर्मयो वहनेरज्चानलाभङ्गयः प्रभा रवेः। ममेव भैरवस्यैता विश्वभङ्गयो विभेदिताः।। -विःभैः, श्लो-110 
5 यदा तु तेन भित्तिभूतेन शुद्धविद्याशक्त्या संकोचावभासोऽस्य विलायते, तदा मुच्यतेऽसौ वै न च देहपाते अस्य 
मुक्तिरिपतु जीवतोऽपि अस्येत्याह।। _स्वन्तंन्टी’, भाः-6, पृ०-52, पटल-12 


७ 11 -शिन्सू» 3125 00 अली, - दोप र 
7. gma शाम्भवं शाक्तमुच्यते। भेदाभेदात्मकोपायं पय तदाणवम्‌।। -त°अआऽ, 1/230 


बुद्विप्राणदेहघटादिकान्‌ परिमितरूपानुपायत्वेन 
8. यदा तुपायन्तरमसौ स्वसंसट तराव निका य ळी ्‌ नु 
गृहणन्नणुत्वं प्राप्त आणव ज्ञानमाविर्भावयति ५ 


हे ह पतभ या केचिच्च विप्रकृष्टा...-....:3च्चारादि सन्निकृष्ट, तदपेक्षया च बुद्धिगं ध्यानादि 


विप्रकृष्ट, ततोऽपि देहगत्त-कुरणादि णादि। -तं*आर*विर, 5/6 कू 
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अहन्ता दोनों का समान महत्त्व है। अहमिदम्‌ की यह अवस्था सद्विद्या की अनुभूति है Bl मन्त्र का 
जप, पूजा इत्यादि, इस साधना का प्रधान अंग हे तथा इसी प्रकार प्राणायाम, Be पूजा इत्यादि 
साधनों का भी इसमें प्रयोग होता है तथा मध्यधाम या सुषुम्ना के उन्मील से आत्मसाक्षात्कार होता है। 
अभ्यास के दृढ़ होने से जड़ता दूर होने पर, अपने स्वरूप को पहचानकर जीव शिवरूप ही हो जाता है। 

शाक्तोपाय :- इस योग में ज्ञान एवं भावना की प्रधानता होती है। मानसिक साधना इसका मुख्य 
अंग है, इसलिए इसे ज्ञानोपाय' कहा जाता है। इसे भावनोपाय एवं भेदाभेदोपाय भी कहते हैं। शरीरादि के 
बन्धन में कारण अहंता-ममतादि अशुद्ध विकल्पों को त्यागकर “मैं परम शिव ही हूँ, सब कुछ मेरी ही 
अभिव्यक्ति है- ऐसे शुद्ध एवं परिपूर्ण शिवभाव की भावना करना ही शाक्तोपाय कहलाता हे।' इसमें 
साधक “आत्मैव सर्वम्‌? की भावनाका अनवरत अभ्यास करते हुए ऐक्य का निर्विकल्प ज्ञान प्राप्त करता 
है। इस उपाय का अनुसरण करने वाला ही ज्ञान का सच्चा साधक है। अतः इसमें साधक का चित्त ही 
आधार बनता है।' शुद्ध ज्ञान प्राप्ति में याग, होम, जप, व्रत और योग प्रसिद्ध हैं, जिनके विकल्प ज्ञान के 
दर्पण में अपने संकल्पविकल्पात्मक रूप में पुनः पुनः भैरवभाव से देखते हुए शिवैक्य स्थापित हो जाने से 
जीव मुक्त हो जाता है।* इस उपाय से, बिना विशेष प्रयास के कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर मूलाधार से ऊपर 
को ओर उठती है और आत्मसाक्षात्कार सम्पन्न कर देती है। 

शाम्भवोपाय :- यह प्रौढ़ एवं उन्नत साधकों के लिए है, जो शिवतत्त्व का निदिध्यासन करने से 
शिव-चेतनयुक्त हो जाते हैं। इसमें पूर्णज्ञान अर्थात्‌ चरमसत्ता का ज्ञान इच्छाशक्ति के आभास के द्वारा 
प्राप्त होता है। इसमें चित्त को सर्वथा सकल मानसिक व्यापारो से शान्त कर, उसकी स्थिरता का अभ्यास 
किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की गहरी समाधि, श्वास-निरोध अथवा अनुसन्धि एवं उसके लोप 
की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलती हुई वायु से रहित स्थान पर जलले हुए दीपक की प्रभा की भाँति 
स्थिर अवस्था में स्वतः अपने में ही ठहरे रहने का अभ्यास शाम्भवोपाय कहा जाता है। इसे इच्छोपाय 
अथवा अभेदोपाय भी कहते हैं। विश्व शिवेच्छा रूप है। अतः शाम्भवोपाय का स्वरूप भी परामर्श ही 
है।' इसमें मन्त्र, मुद्रा, क्रिया आदि की कोई अपेक्षा नहीं है» केवल मुकित की प्रबल इच्छा का अभ्यास 
ही इसमें पर्याप्त माना गया है। अतः शाम्भवोपाय की पराकाष्ठा ही अनुपाय कहलाता है।'० 

अनुपाय :- काश्मीर शैवदर्शन में सर्वोत्कृष्ट साधकों के लिए अनुपाय का निर्देश है। इससे 
तात्पर्य है- सहजोपाय। इसे हम पारमार्थिक अन्त्ृष्टि भी कह सकते हैं। यह सर्वथा अनुग्रह पर आश्रित 
है। बिना किसी जप-तप आदि कठोर अभ्यांस के सहज ही स्वरूप ज्ञान कराने का सबसे सरल उपाय 
अनुपाय ही है। सिद्ध गुरु के कथनमात्र से निर्मल चित्त साध 'मैं शुद्ध संवित्‌ हॅ. ऐसा परिपूर्ण शिवभाव का 
साक्षात्कार तत्क्षण ही कर लेता है, जैसे एक दीपक की ज्योति दूसरे में स्पर्शमात्र से संक्रान्त हो जाती है, 
इस तरह वह सिद्ध बन जाता है और समस्त विश्व को अपने से अभिन्न मानने लग जाता है।' इसको 
अनुपाय इसलिए नहीं कहते कि इसमें किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीँ, अपितु इसलिए कि उपायों 
1. स्नान कल न नो के कारण अनुपाय का अर्थ 'ईषत' अर्थात्‌ अत्यन्त इसमें अत्यल्प महत्त्व है।” 'अनु' उपसर्ग होने के कारण का अर्थ 'ईषत' अर्थात्‌ अत्यन्त 
Ca :शाक्‍त:। -वेन्भैगेवेः, पृ०-19 तथा तन्सा*, पृ०-21 

वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌। यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सो$त्राभिधीयते । -मा्शविः्तंः, 2-22 
ल त्यने जार्चनात्मनि। आत्मानं भैरव पश्यन्तचिरात्तन्मयीभवेत। __त 
द जता छ कय न्हा । -विःभैः विवृति, म 19 __ ता”, आह 8, 208, 209 

( मनः कूत्वा 'तदात्मपरमात्मत्वे > 
अभेदोपायमत्रोक्तं जणी क तक क क त विने फा जल पाया 
न परामर्शमात्राद्विश्वस्य संविन्मात्रेरूपत्वमित्येवं परामर्श 
मन्त्रमुद्राक्रियोपायास्तदन्या नात्र काश्चन। -तंनआः, 3/270 
स एव परां काष्डां प्राप्ताश्चानुपाय इत्युच्यते। -तंनआ¥विः, भाः-1, आहः-2 
(क) द्रष्टव्य ति 2, pee हा शिल्यू ०, पृ०-192 
र द आम 
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एव चास्य शांमबोपायस्य | 
एव चास्य शांमवोपायस्य स्वरूपम्‌। -तंशआविः, 3/280 


न" 2“ ००० "1 ७ ८५ + ८०७० -“ 
TESST 2000७00020. बल उडे 


ने 
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अल्प हो जाता है। इस अर्थ के अनुसार अनुपाय का भाव है साधक के द्वारा अत्यन्त अल्प अथवा नाम | 
मात्र का प्रयत्न। इसे RR भी कहा जाता है। क्योंकि इस उपाय द्वारा प्राप्त पद की तुलना सुषुप्ति 
से की जाती है, ' चैतन्य सभी उपरागों से विर्निमुक्त रहता है। 
द्वितीय दृष्टिकोण-शास्त्र, गुरु एवं स्व :- 

काश्मीर शैवदर्शन में मोक्ष प्राप्ति के उपायों के उल्लेख की एक दूसरी दृष्टि भी है। इस दृष्टि के 

मोक्ष-प्राप्ति के तीन उपाय हैं- शास्त्र, गुरु एवं स्वयं मुमुक्षु। 

सभी शास्त्र द्वैत का उपदेश देने वाले हैं तथा व्यवहार मात्र है। लोक-व्यवहार चूँकि अज्ञानात्मक है, 
अतः व्यवहारोपयोगी शास्त्र में भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने की क्षमता नहीं है।' तथापि शास्त्र को मोक्षापाय में 
इसलिए परिगणित किया जाता है कि ये ज्ञेय तत्त्वो के प्रदर्शन एबं उनकी सम्यक्‌ व्याख्या में समर्थ हैं। ज्ञेय 
तत्त्वों के स्वरूप का ज्ञान कराने का प्रधान माध्यम ये ही हैं। यह ज्ञान मितात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त करने में सहायक होता है, इसलिए शास्त्रों के उपायों में परिगणित करना उचित ही है। 

काश्मीर शैवदर्शन के साहित्य में मोक्षोपाय के रूफ में गुरु की महिमा अद्वितीय है। सद्गुरु को 
साक्षात्‌ शिव माना गया है तथा शिव और गुरु में किसी भी प्रकार की भिन्नता का निर्षेद किया गया है। 
जयरथ कहते हैं कि मोक्षादि के प्रसंग में गुरु के आदेश के बिना मुमुक्षु का कोई अधिकार नहीं, उसकी 
कोई गति नहीं।* कुलप्रक्रिया में भगवतीरूप दूती का जो स्थान एवं महत्त्व है वही काश्मीर शैवदर्शन में 
गुरु का है। कुल प्रक्रिया में दूती मुख से शिष्य को आत्मज्ञान होता है और इस मत में दूती-स्वरूप गुरु 
के द्वारा शिष्य को स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान कराया जाता है ४ जिस क्षण मुमुक्षु को गुरु के द्वारा यह ज्ञान 
प्राप्त हो गया अथवा अपने चिदात्मस्वरूप की अनुभूति हो गई उसी क्षण मुमुक्षु स्वकल्पित मलादि से 
मुक्‍त हो जाता है। बह शरीर रहते हुए अन्य कार्यो को करता अवश्य है किन्तु यन्त्र की तरह से॥ 

मोक्ष स्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार अथवा ज्ञान है अतः गुरु के द्वारा मुमुक्ष को स्वरूप 
का प्रत्यभिज्ञान कराने पर भी अन्ततोगत्वा आत्म-साक्षात्कार की अनुभूति स्व के द्वारा स्व को ही होती 
है। अतः स्व को भी यहाँ, एक दृष्टि से, उपाय के रूप में परिगणित किया गया है।* शास्त्र, गुरु और स्व 
में स्व ही सर्वोत्तम उपाय है।” 

काश्मीर शैवदर्शन का एक अपर नाम प्रत्यभिज्ञानदर्शन भी है। इस नाम के पीछे जो सिद्धान्त 
एवं दृष्टिकोण है उसका सम्बन्ध मोक्ष के प्रसंग से ही है। अन्य भारतीय दर्शन तत्त्वज्ञान के साक्षात्कार 
से मुक्ति की बात कहते हैं। परन्तु काश्मीर शैवदर्शन के दार्शनिकों की अनुभूतिपरक मान्यता यह हैः 
कि ज्ञान नहीं अपितु प्रत्यभिज्ञान से मुक्ति होती है। इस मतानुसार जीव को शिव से परमैक्य का ज्ञान 
नहीं अपितु प्रत्यभिज्ञान होता है। यह परमैक्य पहले भी ज्ञात था, किन्तु मायाशक्ति के कारण मध्य में 
विस्मृत हो गया था। अतः उस विस्मृत स्वरूप के पुनः ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। 


द्रष्टव्य --शिश्दृन्वृ०, 3.73-4 
यज्ज्ञेयतत्त्वप्रदर्शकम्‌। । —तआऽ, 1.47 


i 

शास्त्रमेव प्रधानं | 

3. गुरुपायः। --शिव्सू०, 2.6 हल हे 

यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्मृतः। उभयोरन्तरं नास्ति १रोरपि शिवस्य च।। 
नहि अत्र अधिकार एव भवेत्‌.....। --तं*आरनवि-. 1-106 तथा द्रष्टव्य -प्रनहन्सूवि» 11 

3- द्रष्टव्य -तं०आर्शविः, 1-13-1 6 ड | 

५ यस्मिनकाले तु गुरुणा निर्विकल्प प्रकाशितम्‌। तदैव किल मुक्तोऽसौ यत्त्र तिष्ठति केबलम्‌।। तंनआः 13.230-1 
॒ मसाऽविः, 55 

i तत ODD 233 UE ७ 

& FE निमित्तम्‌..-... । -तंआविः, 5-275-6 

४८ यद्यपि शास्त्रतो गुरुतः स्वत इति अस्ति त्रिधा 
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दृष्टिकोण-शक्तिपात एवं दीक्षा :- 

र काश्मीर शैवदर्शन के ग्रन्थो में मोक्षापाय के विवेचन के क्रम में एक तीसरी दृष्टि और मिलती 
है इस दृष्टि के अनुसार स्वात्म ज्ञान के उपाय हैं शक्तिपात और दीक्षा । 

प्रमाता परशक्तिपात के बिना कभी अपने आनन्त्य या महाव्याप्ति का प्रत्यभिज्ञान नहीं कर 
सकते। इस शक्तिपात के समक्ष सारे जप, ध्यानादि तथा मुमुक्षु के पुरुषार्थ निरर्थक हैं, क्योंकि जपादि तो 
उस शिव की नियति शक्ति से समुत्थित हैं और शिव इन सब शक्तियों के माध्यम से उस अभिन्न, 
अद्वय तत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः परमेश्वर का अनुग्रह या शक्तिपात ही मुक्ति में एकमात्र 
परम एवं अकृत्रिम उपाय है।' 

परम शिव के शक्तिपात के अनेक स्तर हं। उसमें मन्द, तीव्र और तीव्रतम के भेद है। इन 
तीब्रतमादि शक्तिपाद के फलस्वरूप जन मुमुक्षु, पूर्वोक्त शाम्भव, शाक्त, आणव एवं अनुपाय में दीक्षित 
होता है तब उसकी मुक्ति होती है। जो मुमुक्षु दीक्षित नहीं है उसका शास्त्र-श्रवण में कोई अधिकार नहीं 
हे।* वस्तुतः दीक्षा कोई स्वतन्त्र उपाय न होकर पूर्वोक्त सभी उपायों में अन्तर्भावित है इस तथ्य को 
ध्यान में रखते हुए इसे सर्वमान्य उपाय कह सकते हैं। पूर्ण मुक्ति के लिए दीक्षा के साथ बौद्धज्ञान का 
होना आवश्यक है।* 

मोक्ष के इन विविध उपायों की अनेकता का आशय नहीं कि मोक्ष के स्वरूप में कोई स्तर 
भेद है या उसमें उत्कर्ष-अपकर्ष है। वस्तुतः परमार्थटूशा मुक्ति के स्वरूप में कोई भेद नहीं, क्योंकि 
मुक्ति के ये विविध उपाय स्वात्मज्ञान में सहायक होते हैं और मोक्ष का परम उपाय स्वात्मस्वरूप का 
ज्ञान है। अतः मुक्ति का स्वरूप एक ही है। 
(ग) जगत्‌ 
जगत्‌ का मूल :- 

न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है तथा परमाणु सृष्टि के उपादान कारण 
हैं। सृष्टि (जगत्‌) का प्रारम्भ ईश्वर की इच्छा और जीवों के अदृष्ट को प्रेरणा से परमाणुओं में स्पन्दन 
से ही उठता है। इस स्पन्दन से वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। दो अणुओं के संयोग से द्वयणुक, तीन 
द्वयणुको के संयोग से त्र्सणुक तथा चार त्र्यणुको के संयोग से चतुरणुक तैयार होता है। इसी क्रम से स्थूल 
से स्थूल महत्त्व परिमाणशाली वायु, जल, तेज और पृथिबी का निर्माण होता चलता है और क्रमशः पूरी 
सृष्टि तैयार हो जाती है। इन परमाणुओं के संयोग का कारण उनमें उत्पन्न हुई चहल-पहल है जो ईश्वर 
की इच्छा के कारण तथा जीवों के अदृष्ट के कारण उनमें उत्पन्न होती है। 

इस प्रकार सृष्टि की रचना में न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु समूह समवायि कारण या उपादान 
कारण हैं, उनका परस्पर संयोग असमवायि कारण तथा ईश्वर एवं जीव के अदृष्ट निमित्त कारण हैं। 
प्रलय काल में जब ईश्वर जीवों को विश्रान्ति देना चाहता है तो ईश्वर की इच्छा से और अदृष्ट के 


1. (को न हि इश्वरशक्तिपातमन्तरेण तश्विकज्ञनवाब्यलित ता 77 - -...। ¬ततेःबिः 1332 


(ख) महाव्याप्ति परशक्तिपात बिना न लभन्ते। -प्रन्हनसून्वू. 8 तथा द्रष्टव्य -तं>आ«वि-, 1.77, तं>आः, 13. 
106-7 : ईन्प्रशबिः, 1.1.1 Ee - 
2 तंआविः, 1.44 तथा द्रष्टव्य -- तदेव 1.76, 13, 169, 1.43.44 
अन्ते ज्ञानेऽन्र सोपाये समस्तः कर्मविस्तरः । प्रस्फुटेनेब रूपेण भावी सोऽन्तर्मविष्यति।। --तं« 1.231 
4. दीक्षापि बौद्धविज्ञानपूर्वा सत्यं विमोचिका। >> 
तेन तत्रापि बौद्धस्य ज्ञानस्यास्ति प्रधानता ।। --तदेव, 1.15 तथा द्रष्टव्य 


क्रियाया जञानात्मकत्व 1200 

5. याया ज्ञानात्मकत्वं युक्तभागमाभ्यां निर्वाहितम्‌, इत्येक एव ज्ञानात्मा मो छ 
TT त 

एवं तत्फलभूते मोक्षेपि न कश्चिदभेद.......सविदेव सर्वम्‌ इति को नाम दल र 010 क तस अर ळे 

एक एव उपायोऽभ्युपगल इति उपायनानातवस्वयैव अमावात्‌ को नाम फलभूतेऽपि हेतुफल 


पे मोक्षे भेदः स्यात) -- 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA तदेव 1/165 


द्वितीय अध्याय 7 


कारण स्थूल भ का प्रत्येक अवयवी क्रमश: अवयर्वो में विघटित होते हुये चतुरणुक रूप में फिर 
अतुरणुक एक “न्यत द्वयणुको में, अन्त में द्वयणुक परमाणु रूपों में विघटि होकर रहते हैं। 
परमाणु से आगे फिर विघटित नहीं होता क्‍योंकि परमाणु नित्य है। 

चार्वाकों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति केवल चार भूतों के संयोग और सम्मिश्रण से ही हुई हे। 
पाँच भूतों में से अप्रत्यक्ष जा की सत्ता चार्वाका को माननीय नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु 
का ही हम अपना इन्द्रियं द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं अतः वे सत्य है। पाँचवा आकाश इनको माननीय नहीं है, 
क्योंकि इसकी सिद्धि अनुमान द्वारा होती है। इनके अनुसार जगत्‌ अथवा सृष्टि का न तो कोई प्रयोजन है 
और न कोई कारण यों ही यट्टच्छा यह आणविक संघात सृष्टि रूप में प्रादुर्भूत हो गया है। संसार की 
उत्पत्ति में निमित्त कारण के रूप में चार्वाक ईश्‍वर की सत्ता को नहीं मानते क्‍योंकि वह भी अनुमानगम्य 
है। यह केवल उपादान से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। अतः इनके अनुसार पृथ्वी, जल, वायु तथा तेज 
ये चार पदार्थ संसार में प्रमेय माने जाते हैं। इन्हीं से जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु बनती है। 

जैन दर्शन के अनुसार विश्व सृष्टि शाश्वत है, वह अनादि और अनन्त है। इनके अनुसार जगत्‌ की 
सृष्टि पुदगलों (प्रकृति, परमाणु आदि स्थानीय) के संयोग से मानी गई है। इन्होंने भी ईश्वर की सत्ता स्वीकार 
नहीं की है। यह जगत्‌ को वह स्थान मानते हैं जहाँ पर प्राणी अपने शुभाशुभ कर्मो के फलरूप पुण्य-पाप, 
सुख-दुःख भोगने आते हैं। यह जगत्‌ ऊर्ध्व, मध्य और अधो तीन भागों में विभक्त है। ऊर्ध्व में देव, मध्य 
में मनुष्य और अधों में राक्षादि निवास करते हैं। संक्षेप में जैन भी चार्वाकों द्वारा मान्य पृथ्वी आदि के 
परमाणुओं में अवयव मानते हैं और उन अवयवों का प्रवाह संसार (जगत्‌) का निर्माण करता है। 

सांख्य में मूलतः प्रकृति और पृरुष दो तत्त्वो की सत्ता मानी गई है। इन दोनों के मेल से प्रकृति 
के विकार रूप में बुद्धि से लेकर पृथिवी पर्यन्त तेईस तत्त्वो का विकास होता है। इस प्रकार अनुकूल 
पच्चीस तत्त्व माने गये हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विश्व की सृष्टि उत्पन्न होती है। अतः 
दोनों का संयोग ही सृष्टि का उत्पादक है। प्रलयकाल में प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। उसके तीनों गुण 
(सत्व, रजस्‌ और तमस्‌) समभाव से रहते हैं, पुरुष के साथ संयोग होते ही इन गुणों में क्षोम उत्पन्न 
होता है और एक हलचल सी होती है। ऐसा होने से गुणों का पृथक्करण होता है और ये भिन्न-भिन्न 
अनुपातों में आपस में मिल जाते हैं और तभी सृष्टि का कार्य आरम्भ होता है। इसके अनन्तर क्रमशः 
अन्तःकरण, बाह्मकरण, तन्मात्र और स्थूलभूत प्रकट हो जाते हैं। इन जड़ तत्त्वों में भी परस्पर मिश्रण 
एवं परिवर्तन से असंख्य प्रकार के भुवन, शरीर और भाव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन के 
अनुसार जगत्‌ का मूल प्रकृति एवं पुरुष का संयोग है। योग के अनुसार भी सृष्टि को प्रकृति का ही 
परिणाम माना गया है, जो ईश्वर की चेतन सत्ता से नियन्त्रित है। 

मीमांसकों के अनुसार सृष्टि किसी की रचना नहीं है। न ही किसी का यह परिणाम है। यह नित्य 
है। यहाँ 'यः कल्पः पूर्व” का सिद्धान्त अटल है। ऐसा कोई काल नहीं ज्ञात होता जिस समय सृष्टि न रही 
हो। प्राणी आते हैं और चले जाते हैं। किले और दुर्ग बनते है ध्वस्त होते हैं पर सृष्टि सदा चलती है। 
वह कभी नहीं होती, न कभी मिटती है। 

Rs अनुसार एक मात्र तत्त्व ब्रह्म ही है। वही सर्वोच्च परमार्थ सत्य है। माया के 
कारण ही बह एक ओर से ईश्वर, दूसरी ओर से जीव और तीसरी ओर से जगत्‌ के रूप में भ्रान्ति से 
अध्यासित होता रहता है। अतः अविद्या (माया) ही सृष्टि का उपादान कारण है। परन्तु शङ्कराचार्य ने 
सृष्टि का उपादान ब्रह्म की उपाधि रूप मायाना अविद्या को मानते हुये भी उसका वास्तविक कारण 
अद्वैत ब्रह्म को ही प्रतिपादित किया है। बेदान्तियों की पंचीकरण प्रक्रिया इनकी अपनी नई कल्पना है। 
इसके अनुसार सूक्ष्मभूत या तन्मत्राएँ शुद्धभूत आकाशादि सृष्टि अवस्था में पंचीकृत रहते हैं। पंचीकरण 

अवस्था में प्रत्येक भूत अपने अर्थभाग के साथ शेष चारी क स अपने अर्धभाग के साथ शेष चारों भूतो में प्रत्येक से आठवां भाग लेकर अपने 
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स्वत्व को पूरा करता है।' इस पंचीकरण की प्रक्रिया के अनुसार वे मिलाकर आकाशादि अपने रूप को 
अपने और पराये अंशों को मिलाकर पूरा करते हैं। इन्हीं पंचीकृत स्थूल भूतो से क्रमशः सम्पूर्ण जगत्‌ 
अर्थात्‌ तीनों लोकों की तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्‌भिज्ज चर्तुवध शरीर की सृष्टि होती है। 

इस प्रकार वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सृष्टि का उपादान तथा निमित्त कारण है। अतः ब्रह्म 
से उत्पन्न होने के कारण संसार भी ब्रह्म रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्म ही सृष्टि का मूल है। 

किन्तु काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार जगत्‌ का मूल चिदात्माः अर्थात्‌ सच्चिदानन्द, पूर्णाहन्तारूप, 
स्वात्मारूप, अद्वितीय और परिपूर्ण स्वातन्त्र्य रूप महेश्वर ही है। अतः इस दर्शन के अनुसार एक 
पारमार्थिक सत्ता वाला महेश्वर ही अपनी अभिन्नरूपा स्वातन्त्र्य शक्ति की महिमा से स्वयं को आधार 
बनाकर किसी दूसरे साधन की अपेक्षा के बिना ही शिवादि से धारणी पर्यन्त तत्त्वों तथा शिव से लेकर 
सकल प्रमाताओं पर्यन्त समस्त जड़-चेतन, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय रूप विश्व प्रपञ्च को अभिव्यक्त 
करता है। वह अपने स्वातन्त्र्य के बल पर ही अपने परिपूर्ण रूप में अपूर्णता का आभास प्रकट करके 
आववमल अपृथक्‌ होते हुए भी पृथकता का प्रकाशन करके मायीय मल और परिपूर्णकर्ता होते हुए भी 
सीमित कर्तृत्व के अभिमान एवं शुभाशुभ कर्म की वासना से युक्त होकर कार्मल का प्रकाशन करता 
है। वह अपनी असीमित चित, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों में संकोच करके सीमित सामर्थ्य 
वाला बन जाता है। इस स्थिति में उसकी सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व और व्यापकत्व शक्तियाँ 
संकुचित होकर कला, विद्या, राग काल और नियति का रूप धारण कर लेती हैं। जिससे वह विश्व को 
अभिव्यक्त करने वाला, अर्थात्‌ सृष्टि का रचयिता होते हुए भी अपने आपको जीव समझने लगता है। 

इस प्रकार परमशिव या परमसत्ता या महेश्वर विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है। अपने प्रकाश 
अथवा विश्वोत्तीर्ण रूप से बह समस्त प्रमाता-प्रमाण और प्रमेय रूप विश्व प्रपञ्च को ऐकात्म्यभाव से 
अपने आन्तर में संजोये रखते हैं और विश्व-सिसृक्षा अर्थात्‌ विश्वमय रूप“ में अपने स्वातन्त्र्य से इस 
अभेदरूप. में स्थित अर्थसमूह को भेदरूप में प्रकाशित करते हैं। यह कार्य सम्पादन इनकी अपनी माया 
शक्ति से सम्पन्न होता है। इसके लिए इन्हें किसी बाह्य उपादान कारण की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी यह 
सवातन्तर्य या माया शक्ति चिति, पराशक्ति या परवाक्‌ नामों से जानी जाती है। इस अनुत्तर विमर्शमयी 
शिवभट्टारकाभिन्न परा भगवती के प्रसार से ही जगत्‌ उन्मीलित एवं स्थित होता है और प्रसरण की निवृत्ति 
में संहार हो जाता है जैसे स्वच्छ दर्पण में चित्र-विचित्र नगर--ग्राम इत्यादि के प्रतिबिम्ब दर्पण से अभिन्न 
होते हुए भी, परस्पर और दर्पण से भिन्न भासित होते हैं, वैसे ही यह जगत्‌ परमशिव के विमल संवित्‌ से 
अभिन्न होते हुए भी, परस्पर और उस संवित्‌ से भी भिन्न भासित होता है।* जैसे चित्र-विचित्र पदार्थ दर्पण 
के भीतर प्रकट होते हैं, वैसे ही परमसंवित्‌ में जगत्‌ प्रकट होता है। इस प्रकार चिति (परमशिव की विमर्श 
शक्ति) ही नानाविध अनन्त वैचित्र्य सम्पन्न जगत्‌ के रूप में उल्लासित होती है अर्थात्‌ परमशिव ही 
विश्वोत्तीर्ण दशा में सम्पूर्ण सृष्टि को अपने भीतर सूक्ष्म रूप से समाहित रखता है, जिस प्रकार बिशाल वट 
वृक्ष अपने बीज में सूक्ष्म रूप में समाहित रहता है, एवं विश्वमय दशा में बह एता सरर कायान यमय पशा में वह परमशिव ही भिन्न-भिन्न ही भिन्न-भिन्न 
} चतुर्धा प्रथम पुनः। शे: योजनात्‌ पंच पंच ते।। पंचदशी 7777 


~ 


2 आरम्भः परिणामो 9 विवर्तो बा चिदात्मनि। बालान्‌ प्रत्येव विद्वांस प्रति सव॑ प्रकल्पितम्‌।। -आर्शविः, 3/18 

3. स्वतन्त्रः सच्चिदानन्दः स्वात्मारामो महेश्वर: । परमोऽहममहोरूपी स्वविलासो जयत्यसौ । | -आबिः, 3/1 

4. चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः।। --प्रह*, सूः-1 

51 बिश्वस्य-सदाशिवादेः भूम्यन्तस्य-सिद्धौ-निष्पतौ, प्रकाशने स्थितत्यात्मनि, परप्रमातृविश्रान्त्यात्मनि च संहारे लत 
चितिः भगवती स्वतन्त्यनुत्तरविमर्शमयी शिवभट्टारकाभिन्ना हेतुः -- कारणम्‌। अस्यां ही प्रसरन्त्यां जगत उन्निमषति 
व्यवतिष्ठो च, निवृत्त प्रसरायां च निमिषति। -प्रन्हः, पृ--44 

6. दर्पणबिम्बेयद्वन्‌ नागरग्रामादिचित्रमनरिभागि। भाति विभागेनैव च... विभागशून्यमपि। 


अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌।। -पः्साः, श्लोः-12, 13 
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रूपों अर्थात्‌ पदार्थों में आभासित होने लगता है। अन्ततः काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार जगत्‌ का मूल 

परमशिव ही है। यही जगत्‌ का उपादान तथ निमित्त कारण भी है। 
सत्ता की सत्यता :- 

काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार विश्व में जो कुछ भी है, सब परमेश्वर या परमशिव ही है। 
अर्थात्‌ परमार्थतत्त्व शिव है। एक मिट्टी के ढ़ेले से लेकर जगत्‌ में जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं, उन सभी 
का अस्तित्व भी परमेश्वर के कारण ही है। जगत्‌ परमार्थ रिक्‍त अभिव्यक्तिरहित नहीं है। उसमें भूत, 
भवत्‌, भविष्यत्‌ सब बीज रूपेण बिद्यमान है। यदि परमार्थ या महेश्वर में प्रकट होने की क्षमता न होती, 
तब उसे चित्‌ या संवित नहीं कहा जा सकता था, ऐसी स्थिति में बह (परमशिव) जड़ पदार्थ के समान हो 
जाता।' अर्थात्‌ जगत्‌ शिव की ही अभिव्यक्ति मात्र है। किन्तु मन जिसका मुख्य गुण विकल्प करना है, 
एक बाधक के रूप में काम करता है और अपने अन्तः स्थित परमार्थ स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होने 
देता है। अर्थात्‌ मन ही माया के वशीभूत होकर जगत्‌ की सत्यता स्वीकार नहीं करता है तथा शिव एवं 
जगत्‌ को भिन्न-भिन्न मान बैठता है। शिव ही प्रकाश एवं विमर्श अथवा विश्‍्वोत्तीर्ण और विश्वमय रूप 
है एवं समस्त विश्व (जगत) उसकी ही शक्ति का प्रसार (विकास) है।” अर्थात्‌ शिव ही अनुभवकर्ता भी 
है और अनुभूत पदार्थ भी है। अतः समस्त जगत्‌ (संसार) शिवमय ही है। 

काश्मीर शैव दर्शन में जगत्‌ को शिव का ही प्रकटीकरण माना गया है। अर्थात्‌ जगत्‌ में जितने 
भी पदार्थ विद्यमान है अथवा समस्त चराचर जगत्‌ पूर्णप्रकाशरूप शिव ही है तथा ग्रह्म-ग्राहक रूप यह 
समस्त विश्व चिदूरूपता से उसी शिव का ही अभिन्न शरीर है।' जगत्‌ में विद्यमान जड़ चेतन समस्त 
पदार्थों में शक्ति पञ्चक विद्यमान रहता है। भेद केवल इतना ही है कि विश्वोत्तीर्ण दशा में इसकी 
अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, जबकि विश्मय दशा में इसकी स्फुट अभिव्यक्ति नहीं होती है। अर्थात्‌ 
विश्वोत्तीर्ण दशा में समस्त विश्व उस परमशिव में ही अदृश्य रूप से समाहित रहता है किन्तु विश्वमय 
दशा में बह असंख्य रूपों में प्रकट हो उठता है, दिखाई पड़ता है। इस प्रकार जगत्‌ (विश्व) परमशिव या 
महेश्वर की शक्ति का उन्मेष या प्रसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार शक्ति को 
शक्तिमान से भिन्न नहीँ कहा जा सकता है, बल्कि यह (शक्ति) उसी का (शक्तिमान्‌) का प्ररूप होता 
है, ठीक उसी प्रकार जगत भी महेश्वर की शक्ति रूप है। उसे महेश्वर से भिन्न नहीं माना जा सकता है। 
यही सत्ता की सत्त्यता है, अर्थात्‌ यदि परमशिव सत्य है तो उसका शक्तिरूप जगत्‌ भी सत्य ही है। 
जीव तथा शिव से सम्बन्ध :- दै 

जिस प्रकार भगवान्‌ (परमशिव) का समस्त विश्व शरीर रूप ही है, उसी प्रकार वह चेतन भी 
(चेतन व्यक्ति, जीव भी) जिसमें चिति संकुचित हो गई है, संकुचित रूप में विश्वमय ही है। अर्थात्‌ जैसे 
समष्टिचेतन अथवा परमशिव से विश्व अभिन्न है अथवा विश्व उसका शरीर रूप ही है, उसी प्रकार 
व्यष्टिचेतन अर्थात व्यक्ति या जीव भी विश्वमय ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि व्यष्टिचेतन में 
चिति संकचित रहती है। इसलिए उसका विश्‍व भी संकुचित रहता है। व्यक्तिचेतन का विश्व पाँच छः 
फीट वाला शरीर है। जिस प्रकार वट वृक्ष संकुचित रूप में अपने बीज में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार 
जगत्‌ तथा जीव भी संकुचित रूप में परमशिव में विद्यमान रहते हैं। अतः परमशिव ही अपने आपको 
सहस्त्रों भिन्न रूपों में प्रकट करते है। इस प्रकार समस्त विश्व या जगत्‌ परमशिव का शरीर रूप है। 
क्योकि जगत की तरह ही जीव में भी परमशिव ही शक्ति रूप में विद्यमान रहते है इसलिए जीव भी 


चेन्महेश्वरः संकुचित रूप में विश्वमय ही है। कलकल ततत्यक्षर घटदिवित्‌। -तं-आ 3. श्लो100 संवित्वं तदत्यक्षद्‌ घटादिवत्‌। ¬तंआ, 3° श्लोः-100 
त या व दिव्यमक्षरम्‌। अहमित्युत्तमं तत्त्व समाविश्य विभेति कः।। --विश्भैनवि*, पृः-90 


SS त्र संस्थितः।। - शिश्दू> 312 
कन be - प्रभा रवेः। ममैव भैरवस्यैता विश्वभङ्गयो विभेदिताः।। =विःभैः, श्लोः-110 


यथा च भगवान्‌ विश्वशरीरः, तथा चितिसंकोचात्मा चेतनोऽपि संकुचितविश्वमय: || --प्रन्ह*, सूः-4, पृः-51 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


uw POD > 


80 शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


जीवात्माओ की तरह जगत्‌ भी शिव से अद्वैत सम्बन्ध में है। इस सन्दर्भ की व्याख्या भी 
शैव-सिद्धान्त काश्मीर शैव दर्शन से थोड़े भिन्न अर्थ में करता है। काश्मीर शैव दर्शन शिव और जगत्‌ में 
तात्त्विक अद्वैत मानता है, जबकि शैव सिद्धान्त शिव और जगत्‌ में तात्त्विक द्वैत मानते हुए भी उसके बीच 
सम्बन्ध को अद्वैत कहता है। शिव अपनी शक्ति के द्वारा ही जगत्‌ के साथ सम्बन्ध रखते हैं। इस शक्ति के 
अभिधान से ही सोचा जाता है कि शिव सम्पूर्ण जगत्‌ हो गये। वह जगत्‌ से एक, भिन्न और अपनी शक्ति 
द्वारा जगत्‌ में तत्काल उपस्थित भी हैं। इसलिए उसे द्वितीय उपचार द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ होना कहा जाता है | 

वेदान्त में ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध संकेत करने के लिये “अनन्यत्वम्‌' पद का प्रयोग हुआ है॥ 
इस सन्दर्भ में एक आक्षेप होता है कि यदि सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म से अस्तित्व में आता है, तब ब्रह्म एक और 
जगत्‌ के समरूप होने से, इसके विषयी और विषय (भोक्तु-भोज्य) के क्रम में पूर्णतया नहीं लिये जा 
सकते। इस आक्षेप के लिए बादरायण कहते है कि ब्रह्म और जगत्‌ भेदाभेद सम्बन्ध में है। शंकर अपनी 
टीका में कार्यो की सम्पूर्ण रचना का ब्रह्म से अलग कोई अस्तित्व नहीं मानते। वह अनन्यत्वम्‌ को 
व्यतिरेकेण्‌ अभावः के अर्थ में समझते हैं, जिसके अनुसार सम्बन्ध वास्तविक नहीं है क्योंकि जगत्‌ वास्तव 
में ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होता पर केवल प्रपञ्चात्मक आभास है। वाचसपति कहते हैं कि अनन्यत्वम का 
तात्पर्य ब्रह्म और जगत्‌ का परम एकत्व नहीं है, परन्तु केबल उनके अलगाव का निषेध है॥ वह कहते है 
कि सम्बन्ध न तो भेद है और न ही अभेद, न ही भेदाभेद बल्कि यह अपरिभाषेय है। भर्तृप्रपंच और भास्कर 
अनन्यत्वम्‌ को भेदाभेद सम्बन्ध के अर्थ में लेते है।? 

न्याय-वैशेषिक अनन्यत्वम्‌ को समवाय सम्बन्ध के अर्थ में उन वस्तुओं में लेते है जो अभिज्य है। 
कुमारिल इसे भेदाभेद अर्थ में लेते हैं। रामानुज अपृथक्‌ सिद्धि या विभाज्यता मानते है। नीलकण्ठ 
शिवाचार्य मानते हैं कि अद्वैत अनन्यत्वम्‌ का संकेत करता है, जिसका तात्पर्य अभेद है। उनके अनुसार 
अद्वैत का अर्थ भेदाभेद (विशिष्टाद्वैत जैसा) नहीं है, न ही भेद जैसे घट और कपड़े में, न ही परम अभेद 
जैसे सीप और चाँदी में जिनमें से एक विभ्रम है। जगत्‌ ईश्वर से अलग अस्तित्व में नहीं हो सकता यह 
क । क दोनों अविभाज्य रूप से सम्बन्द्ध हैं, इसलिए एक कहे जाते हैं। | 

वर के साथ जगत्‌ का अद्वैत सम्बन्ध दिखाने के लिए अद्वैत वेदान्त जगत है 

कल को सत्‌ भक हैं, परन्तु इसे ईश्वर का अंश कहते हैं। इस ह क 
अलग ण रखता हे। वह जगत्‌ | 
मानता है कि ईश्वर जगत्‌ में अन्तर्भूत है। वि छ 

शैव सिद्धान्त का जगत्‌ स्वरूप में जड़ है, इसलिए वह चेतन शिव से 
असमर्थ है। शिव ही जड़ जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित करता है। यहाँ भी सम्बन्ध डड त जिक 
पुरुष सम्बन्ध की समस्या उत्पन्न हो सकती है। परन्तु इस समस्या का निराकरण इसलिए हो जाता है। क्योंकि शिव 
में शक्ति तो है ही, उसमें इच्छा शक्ति का भी समावेश है। शिव अपनी इच्छा शक्ति से अथवा है 
कि अपनी शक्ति की मध्ययस्थता से जगत्‌ के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। शैव अ ता 

। ्‌ व सिद्धान्त में निरूपित यह 
सम्बन्ध संभव अथवा उचित तो है, परन्तु इस सम्बन्ध के स्वरूप के विषय में निश्चित रूप से भेद, 
भेदाभेद में से कोई एक नहीं कहा जा सकता।* वह आत्मा और जगत्‌ की अशुद्धताओ व न 


है" वह अपने पंच के कारण तो जात्‌ का पिता और माता भी कस जाता ह' ११ को न देखते हुए 
है। वह अपने के कारण तो जगत्‌ का पिता और माता भी कहा जाता है मे रहता 
ils तद्‌ अनन्यत्वम्‌ आरम्भण-शब्दादिभ्य: वेदास्त सूत्र (2.1-1 4) 


2 न खलु अनन्यत्वम्‌ इति अभेदम्‌ ब्रूमहें, किम्‌ तु भेदम्‌ व्यासोधम्‌ः। --भामती 2.1- 14 

3 कार्यरूपेण नामात्वम्‌ अभेदः कारणातमना हेमात्मना यथाभेदः कुण्डलाद्यात्मना हेमात्मना यथाभेदः कुण्डलाद्यात्मना 

4. कुमारिल वेदान्त सूत्र पर भाष्य।। 2-92 Mi 
5 नीलकण्ठ शिवाचार्य 11.1.22, 6. तिरुक्कलिररुप्पतियार, 81, 82 

7 तिरुक्कलि्रुप्पतियार, 88 

8 तिरुक्कलिरुप्पतियार, 9.9 
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पक के कन टी, हि न कि शिव जगत्‌ से प्रभावित नहीं होता अर्थात्‌ जगत्‌ की 
मलिनता से मलिन नहीं होता। यह इसलिए है, क्योकि शैव सिद्धान्त जगत्‌ में किसी भी प्रकार से शिव का 
अवरोहण अथवा अवतार नहीं मानता । 
काश्मीर शेव दर्शन के अनुसार शिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त छत्तीस तत्त्वो, एवं शिव से लेकर 
सकल प्रमाता तक सात प्रामाताओं, भुवनभाव इत्यादि सभी रूपों में एक परमशिव ही अपनी इच्छा से 
आभासित होता है। पति, पशु ओर पाश एवं बन्ध-मोक्ष सभी उसकी स्वेच्छा से कल्पित भूमिकायें है। इस 
प्रकार सब कुछ शिवमय होने से ही विश्व भी शिवमय ही है। अतः यह जगत्‌ भी शिव का ही स्फरी है 
अर्थात्‌ जगत्‌ को शिव का ही प्रकटीकरण माना गया है। जिस प्रकार बरगद का बड़ा वृक्ष अपने बीज में . 
शक्ति रूप में विद्यमान रहता हे, उसी प्रकार यह चराचर विश्व (जगत्‌) शक्ति रूप में महेश्वर के हृदय 
में विद्यमान रहता है।' अथवा जिस प्रकार मयूर अपने सारे विचित्र पिच्छकलाप सहित मयूराण्डरस में 
विद्यमान रहता है, ठीक उसी प्रकार विश्व भी महेश्वर की शक्ति में विद्यमान रहता है। अतः शिव और 
जगत्‌ दोनों एक दूसरे से भिन्न न होकर पूर्ण रूप से एक ही हैं अथवा दोनों में तादात्मय माना गया है। 
परमशिव अपनी ही इच्छा से अपनी ही भित्ति (आधार) पर विश्व को व्यक्त करते हैं।? अर्थात्‌ 
उन्हें विश्व को व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार की सामग्री आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती और न 
ही किसी आधार या भित्ति की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि वह बिना किसी उपादान के (सामग्री के) 
अपने ही आधार पर विश्व को दर्पण में नगर के समान अभिन्न होते हुए भी भिन्न के समान व्यक्त 
करते है। जैसे स्वर्ण से निमत कुण्डल, हार, कङ्कण इत्यादि आभूषणों के अलग-अलग नाम हें तथा 
धारण करने के स्थान भी अलग-अलग हैं किन्तु उनका उपादान एकमात्र स्वर्ण ही है। इन सभी आभूषणों 
को यदि हम पिगला देले हैं तो यह पहचानना असम्भव हो जाएगा कि इसमें से कुण्डल कौन से थे? तथा 
कङ्कण कौन से थे? झीक उसी प्रकार जगत्‌ के रूप में भी शिव असंख्य रूपों में अपने आप को ही 
व्यक्त करते हैं। किन्तु पारर्माथक दृष्टि से सभी पदार्थ अथवा चराचर जगत्‌ शिव ही है, केवल व्यबहार 
अलग-अलग है। अथवा यह जगत्‌ ग्राह्य (प्रमेय) और ग्राहक (प्रमाता) के भेद से नाना प्रकार का 
दिखाई देता है, किन्तु इसका मूल तत्त्व परमशिव ही है। परमशिव ही स्वयं को विश्वोत्तीर्ण और 
विश्वमय रूप में व्यक्त करते है। उनका सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और विलयरूप पञ्चकृत्य सदैव 
चलता रहता है। अतः आपने अन्तःस्थित पदार्थ समूह को बाहर आभासित करना उनका स्वभाव है। इस 
प्रकार यह जगत उन्हीं की शक्ति का ही प्रसार है। इस दर्शन में सृष्टि की (जगत्‌ को) अभिव्यक्ति एवं 
प्रलय के क्रम को शिव और शक्ति (प्रकाश और विमर्श) का प्रसार और संकोच माना गया है। अतः 
जगत्‌ की उत्पत्ति वस्तुतः सदाशिव से होती है, और शिवशक्ति ही इस जगत्‌ के सदाशिव से होती है, 
और शिवशक्ति ही इस जगत्‌ के कर्ता हैं। अतः शिव ही अपने भीतर से जगत्‌ को बहिर्मुख करते हैं 
अर्थात्‌ जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, उसे कुछ काल के लिए स्थित रखते हैं तथा पुनः अपने में समेट लेते है 
अर्थात उसका संहार कर लेते है। इन तीनों (सृष्टि, स्थिति, संहार) को मिलाकर कल्प कहते हैं। यह सदा 
चलता रहता है तथा एक कल्प के अनन्तर दूसरा प्रारम्भ होता है। अतः जीव, शक्ति तथा जगत्‌ 


अभिन्न है, इनमें कोई अन्तर नहीं है। 


री यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रुमः। कु 
तथा हृदयबीजस्थं विश्वमेतच्चराचरम्‌।। _पराःत्रिंश, श्लो 30 
2. स्वेच्छा स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति।। -प्र“ह सू? 
4८ अनुरूपग्राह्मयग्राहकभेदात्‌ [11 -प्रन्हः, सूः-3 क 
4 त रा । प्रकाशश्चविमर्शस्वभावः। त्रिमर्शो नाम-विश्वाकारेण, विश्वप्रकाशनेन, विश्वसंहरणेन 


अकृत्रिमाहमिति विस्फुरणम्‌।। --पराम्प्रा» पुः-1-2 
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विभिन्न मतों में तत्त्व 


(क) चार्वाक्‌ है 

चार्वाको की तत्त्वसमीक्षा भी अपने ढंग की एक निराली वस्तु है। चार्वाक स्थूलतम विचार वाले हें | 
ज्ञान के विकास की प्रथम सीढ़ी पर चढ़कर ये लोग 'आत्मा' की खोज करते हैं। ऐसी स्थिति में स्थूल दृष्टि 
से जो पदार्थ (तत्त्व) इनके सामने आते हैं, उन्हें ही ये लोग भ्रमेय' मानते हैं। इसलिए इनके सिद्धान्त में पृथ्वी, 
जल, चायु तथा तेज ये चार पदार्थ संसार में प्रमेय माने जाते हैं।' इन्हीं से जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु बनती है। 
पौँचवां तत्त्व आकाश इनको माननीय नहीं है। क्योंकि यह लोग तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। 
बौद्धो के ही समान चार्वाको का भी मत था कि आवरणाभाव के कारण आकाश शून्य ही है; कोई सत्तात्मक 
पदार्थ नहीं है। ये ही चार पदार्थ अपनी आणविक अवस्था में जगत्‌ के मूलकारण हैं। बाह्य जगत्‌, इन्द्रियाँ 
तथा भौतिक शरीर इन्हीं चार मूलभूतों से उत्पन्न होते हैं; पर इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? इस प्रश्‍न का 
उत्तर देने से चार्वाक लोग सदा विरत थे। उन्होंने इस सम्बन्ध को समझाया ही नहीं। दृष्ट तथा अदृष्ट कारणों 
के साक्षात्‌ निषेध करने से तथा इस जगत्‌ को किसी चेतन अन्तर्यामी की सत्ता न मानने से यह विश्व, 
चार्वाकों की दृष्टि में अकस्मात्‌ सम्मिलित होने वाले भूतचतुष्टय का एक संग्रहमात्र है। अर्थात्‌ चार्बाक लोग 
इन चार तत्त्वो के संयोग से ही इस संसार (जगत्‌) की सृष्टि एवं वियोग से ही संहार मानते हैं। 

चार्वाको के मतानुसार पृथ्वी आदि चारों भूतों के सम्मिश्रण से शरीर की सृष्टि होती है। इस शरीर 
के अतिरिक्त आत्मा नामक अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं। चैतन्य आत्मा का धर्म हे; पर इस चैतन्य का 
सम्बन्थ शरीर से होने के कारण शरीर को ही आत्मा मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अर्थात्‌ यद्यपि 
इन्होंने चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा माना है, तथापि यह चैतन्य भूतो के संस्थान-विशेष से ही 
उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति यादृच्छावश होती है, किसी कारण विशेष से नहीं। जिस प्रकार दो-चार 
वस्तुओं को मिला देने पर उनमें मादकता शक्ति न रहने पर भी वह शक्ति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार 
भूतों के संघटन-विशेष में अचानक 'चैतन्य' उत्पन्न हो जाता है। अथवा जिस प्रकार वर्षा के मौसम में 
मेंढक या छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े अपने-आप भूतों से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्यादि जीवों में 
भी 'चैतन्य' अचानक उत्पन्न हो जाता है अथवा जिस प्रकार पान, कत्था, चूना मिलाकर मुँह में अजीब 
स्वाद एवं रंग उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार अचेतन पृथिवी आदि के संयोग से शरीर में चैतन्य उत्पन्न 
होता है जो शरीर छूटने के साथ ही नष्ट हो जाता है अतः चैतन्य को उत्पत्ति और विनाश के साधन 
तथा आधार होने के कारण इस शरीर को ही चार्वाक लोग आत्मा मानते हैं। 

चार्वाकों में आत्म तत्त्व के विवेक के विषय में अनेक मत थे। सदानन्द ने इन मतों का उल्लेख 
किया है। कुछ चार्वाक लोग एक-देशीय श्रुति तथा अनुभव के आधार पर इन्द्रियों को, कुछ लोग प्राणों 
को और अन्य लोग मन को आत्मा मानते थे। श्रुति के प्रमाण्य को न मानने से चार्वाक ईश्वर की सत्ता 
शब्द के आधार पर मानने के लिए उद्यत नहीं है। चार्वाक अनुमान की भी प्रामाणिकता नहीं मानता। 
अतः उसके मत में शब्द तथा अनुमान के झूठा होने से ईश्वर असिद्ध है। स्वभाव से ही जगत की 
विचित्रता की सृष्टि तथा स्वभाव से ही जगत्‌ के लय की समस्या हल कर देने से चार्वाको के लिए ईश्वर 
मानने की जरूरत ही नहीं होती। चार्वाक लोग देह नाश को ही मोक्ष कहते हैं ॥ इस प्रकार वे इस जगत्‌ 
के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। 
1. प्पृथ््यिपतेजो वायुसिते तत्वाने” ज्यू भाग पृ फ् रा 
2 जडभूतविकारेषु चैतन्यं यतु दृश्यते। ताम्बूलपूगचूर्णानां योगादू राग इवोत्थितम्‌।। स+सि+सं., 2/7 
3. “पथिव्यप्तेजोवायुर्रिति तत्त्वानि। तत्समुदाये शरीरेन्द्रियनिषयसंज्ञा। 4 

तेभ्यश्चैतन्यम्‌। किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌। चैतन्यविशिष्ट: काय: पुरुषः 


हट 'मरणमेबापवर्ग: ।। ब्रन्स- भाः पः 
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(ख) बौद्ध 
बौद्ध लोग i प्रकार के तत्त्व मानते हैं। शून्यवादी केवल शून्य को, योगाचार वाले केवल 
बिज्ञानस्कन्ध को तथा अन्य बौद्ध पाँच आन्तरिकस्कन्धों को और चार बाह्य परमाणुओं को तत्त्व मानते हैं। 


माध्यमिक बौद्ध आचार्य अपने मत को 'शून्यवाद' के नाम से पुकारते हैं, परन्तु शून्यबाद' का तथ्य 
कया है? इसके विषय में ब्राह्मण आर माध्यमिक से भिन्न दार्शनिको के विचार एक समान हैं। ये विद्वान्‌ 
शून्य का अर्थ बिल्कुल सत्ता का निरास मानते हैं। विज्ञानवादियों ने 'शून्य' का यही अर्थ समझकर उसका 
खण्डन किया है। माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शनसंग्रह' में एक विलक्षण युक्ति देकर संसार को सर्वशून्य सिद्ध 
किया है। माध्यमिक 'शून्यवाद' को 'सर्ववैनाशिकवाद' के नाम से भी अभिहित करते हैं, क्योकि माना जाता 
हे कि इसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है; परन्तु शून्वाद के मूल ग्रन्थों के अध्ययन से यही 
सिद्ध होता है कि शून्य' शब्द का प्रयोग सत्ता निरास के अर्थ में नहीं किया गया है । 
शून्य का अर्थ :- 

इस प्रत्यक्ष जगत्‌ से परे पारमार्थिक सत्ता विद्यमान है, लेकिन बह अवर्णनीय है। उसके विषय में 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वह तत्त्व मानसिक या बाह्य है। लौकिक विचारों से वर्णनीय न होने 
के कारण यह तत्त्व 'शून्य' कहा गया है, परन्तु शून्य वस्तुतः अभावरूप नहीं है। अभाव स्वयं एक सापेक्ष 
शब्द है, क्योंकि 'भाव' की कल्पना के ऊपर ही 'अभाव' आश्रित है। परन्तु वह परम तत्त्व स्वतः एक 
निरपेक्ष सत्ता है। वह अपनी सत्ता के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। किसी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय 
करने में चार ही कोटियों का प्रयोग किया जा सकता है- अस्ति, नास्ति, तदुभयं (अस्ति और नास्ति) 
तथा नोभयं (न अस्ति, न च नास्ति)' पर परम तत्त्व का निर्णय इन कोटियों की सहायता से नहीं किया 
जा सकता। वह मनोवाणी से अगोचर होने से नितरां अनिवर्चनीय है। इसी कारण उस परम तत्त्व की 
अनिर्वचनीयता की सूचना देने के लिए 'शून्य' शब्द का प्रयाग किया है। बौद्ध दर्शन में 'अनिर्वचनीय' शब्द 
का प्रयोग चतुष्कोटिविमुक्त तत्त्व के लिए है, परन्तु वेदान्त में इसका प्रयोग 'सदसद्‌-विलक्षण' के लिए 
किया जाता है। हीनयान के आचारविषयक मध्यम प्रतिपद्‌ के अनुरूप ही माध्यमिक लोग तत्त्वमीमांसा 
के विषय में मध्यमप्रतिपदा के सिद्धान्त के पोषक हैं। इनके अनुसार वस्तु न तो ऐकान्तिक सत्‌ हे और न 
ऐकान्तिक असत्‌; प्रत्युत उसका स्वरूप इन दोनों सत्‌ तथा असत्‌ के मध्यबिन्दु पर ही निर्णीत हो सकता 
है, जो स्वयं शून्यरूप ही होगा। यह शून्य अभाव से नितान्त भिन्न है, क्योंकि अभाव की कल्पना सापेक्ष 
कल्पना है, परन्तु यह शून्य निरपेक्ष परम तत्त्व का सूचक है। इस आध्यात्मिक मध्यम मार्ग के उद्भावक 
होने के कारण ही इस दर्शन का नाम 'माध्यमिक' दिया गया है। 


योगाचार अथवा विज्ञानवाद है 
नोद के दर्शनों में विज्ञानवाद के नामकरण का कारण यह है कि इस धारा के अनुसार विज्ञान ही 


संसार में एक मूल तत्त्व है। बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान एक ही हैं, एकमात्र सत्य पदार्थ हैं। अतः विज्ञान 
को मानने से ही इसका नाम विज्ञानवाद है। अपेक्षाकृत इस मत का भह देश-विदेश में अधिक हुआ 
तथा इसी सम्प्रदाय ने नैयायिकों से लड़कर बौद्ध न्याय को जन्म दिया। बोद्ध न्याय का अर्थ है योगाचार 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ। प्रायः हिन्दु दर्शनों में विज्ञानवाद को योगाचार के नाम से ही पुकारा जाता है। कुछ 
विद्वानों के अनुसार योगाचार नाम का कारण सह है कि इसमें योग जिज्ञासा और आचार अर्थात्‌ सदाचार 
दोनों का समान ही समावेश है। डॉक्टर दासगुप्त के लेखनानुसार योगाचार नाम असङ्गकृत योगाचार 
पिला ` 5 न नियतमा गि 

ils न सन नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ चतुष्कोटिविनिर्मुक्त तत्त्वं माध्यमिका विदुः 1। मध्यः कार, 1/7 

2. द्रष्टव्य- भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय, पूः 193 


3. द्रष्टव्य- । भ्पेजवतल पद सस नि 
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के सिद्धान्त :- वा ती 

PR सिद्धान्त के अनुसार न बाह्य संसार की सत्ता है और न आंतरिक हे आदि की है। 
परन्तु विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य वस्तु की सत्ता को न स्वीकार करके केवल आंतरिक चित्त को ही 
स्वीकार किया गया है। उनका तर्क है कि यदि चित्त की सत्ता भी अमान्य हो तो किसी तथ्य का विचार 
ही असम्भव हो जाएगा। ठ 

इस चित्त को ही विज्ञानवादी आलय विज्ञान के नाम से पुकारते हैं। यह सदा परिवर्तनशील है। 
विज्ञान में सतत्‌ संतान परम्पराएँ उद्गत होती रहती हैं। वस्तुतः आंतरिक चित्त और बाह्य संसार विज्ञान के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस तत्त्व को हृदयंगम कराने के लिए आंतरिक चित्त को ये लोग आलय विज्ञान 
और बाह्य संसार एवं उसके विषयों के साक्षात्कार को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं। पदार्थों में विद्यमान रूप, रस, 
गन्ध, शब्द और स्पर्श को भी ये लोग चक्षुर्विज्ञान, रसन विज्ञान, प्राण विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान एवं काम विज्ञान 
के नाम से पुकारते हैं। इनके अतिरिक्त एक मनोविज्ञान और दसूरा क्लिष्ट मनोविज्ञान- ये दो और विज्ञान 
मानते हैं। इस प्रकार संसार के सब विषयों के साक्षात्कार को सात विज्ञानों में बांटा गया है। ये सातो प्रवृत्ति 
विज्ञान हैं। इनमें से सभी कार्य व्यापार में सदा लगे रहते हैं। प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान (चित्त) के 
आश्रित हैं। बिना आलय विज्ञान के इनकी अभिव्यक्ति अर्थात्‌ सृष्टि ही नहीं हो सकती है। 

संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण सृष्टि और उसके अन्तर्गत सभी विषय चित्त की 
ही लीला मात्र है। इसीलिये इस चित्त को आलय विज्ञान कहते हैं। अर्थात्‌ यही विज्ञान का घर है। 
आलय विज्ञान भी क्षणिक विज्ञानों की सन्तति मात्र है। इस आलय विज्ञान में ही शुभाशुभ वासनाएँ सातों 
विज्ञानों के साथ निवास करती हैं। मनुष्य इसी आलय विज्ञान से विविध सृष्टि के रंग-बिरंगे चित्र खींचता 
है जो उसके विज्ञान रूप से भिन्न प्रतीत होते हुए भी अभिन्न ही है। यह आलय विज्ञान ही वस्तुतः 
जन्म-मरण के चक्कर में फँसने वाला माना जाता है। इसी के भीतर सब पदार्थों का संकलन संगृहीत 
रहता है जो समय-समय पर अनुरूप परिस्थितियों में आभास पाता है। 

बाह्य विषय स्वप्न में उपलब्ध विषयों के समान सत्ताहीन हैं- क्योकि ये अविद्या की सृष्टि है। 
विज्ञान ही एकमात्र सत्य है। बाह्य वस्तुओं के निराकरण में उनका तर्क है कि बाह्य वस्तु यदि बुद्ध के 
उपदेशानुसार अनुसंधान भी माना जाए तो भी वह समूचे रूप में प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकता, 
विशेषतया तब जब कि वह क्षणिक है। प्रतिक्षण नष्ट होने बाली का प्रत्यक्ष असंभव है। अतएव जो 
प्रत्यक्षादि के विषय हैं वे आलय विज्ञान (चित्त) की ही सृष्टि है। 
पाँच स्कन्ध और आत्मा :- 

बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु का स्वरूप संघातमय स्वीकार किया गया है। इन पदार्थों में 
अवयवी नामक कोई पदार्थ नहीं हैं। जिसे हम अवयवी कहते हैं वह अवयवों का एक संघात मात्र है। 
इसके अनुसार यदि हम किसी वस्तु को जानना चाहें तो हमारे ज्ञान का निष्कर्ष या आधार एक प्रकार का 
अवयवसंघात ही रहेगा, अवयवी नहीं। 

मनुष्य के शरीर को ही लीजिये। वह क्या है? हाथ, पाँव, शिर आदि बाह्य अंग-प्रत्यंगों के 
साथ-साथ मन, बुद्धि एवं इन्द्रियों के आन्तरिक अवयवों का एक संघात या समाहार ही तो है। इन अंगों 
के अतिरिक्त कोई अंगी तो कहीं किसी को कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिये अवयवों के संघात को दूर 
कर देने पर वस्तु का निश्शेष हो जाना स्वाभाविक है। 

इसी सिद्धान्त के आधार पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न एवं सुख-दुःखादि का आधार एक अंगी या 
अवयवी की सत्ता जिसे लोग आत्मा कहते हैं बह बौद्ध दर्शन में नहीं माना जाता है। आत्मा मानने के 
प्रयोजन भी आत्मस्तिवादी लोगों ने अनेक बताये हैं। इन प्रयोजनों को ही इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख 
एवं ज्ञान और प्रत्यभिज्ञान नाम से गिनाया गया है। संक्षेप में इन इच्छादि अनुभूतियों और प्रत्यभिज्ञानादि 
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ज्ञानविशेषों के आधार के रूप में आत्मा का आवश्यकता सिद्ध की जाती है। परन्तु बौद्ध जो सब सत्ताओं 

को संघातमय बताता है कैसे इस अवयवी (आत्मा) को मान सकता है। अतएव बुद्ध ने मनन द्वारा यह 
निश्वय किया कि आखिर प्रत्यक्ष में आत्मा दीखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि चेतनादि के आधार से हम 
उसका अनुमान करते हैं। बुद्ध ने उन हेतुओं का जिनके आधार पर लोग आत्मा मानते हें, खूब मनन किया। 
उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान एवं अनुभवों का वर्गीकरण किया और यह मत स्थिर किया कि सचमुच 
लोग इन्हीं के साक्षात्कार से कहने लग जाते हैं कि यही वह आत्मा हैं इन अनुभूति और ज्ञानों के वर्गीकरण 
के अनन्तर उनके आधार (पाँच स्कन्ध' की प्रतिष्ठापना बुद्ध की सर्वथा मौलिक ही है। ये पाँच स्कन्ध- रूप 
स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध तथा विज्ञान स्कन्ध हैं। 
1. रूप स्कन्ध :- 

वस्तुतः आत्मा को कल्पित करने के लिये जो अनुभूति या ज्ञान आवश्यक समझे जाते हैं उनमें 
कुछ हमारे बाह्य और कुछ आभ्यन्तरीय हैं। इनमें से एक साधनावयव भौतिक है जो हमारे लौकिक 
प्रत्यक्षादि ज्ञान में सहायक होता है। अतः बुद्ध ने इस आधार को रूप स्कन्ध के नाम से अभिहित किया है। 
रूप का अर्थ चार भूत, भौतिक शरीर और इन्द्रियाँ हैं। इसीलिये दीर्घ संगनी में रूप की परिभाषा करते हुए 
चत्तारों 'चमराभूता चतुन्नांच महाभूतानां उपादाय रूपम अर्थात्‌ चार भूत और चारों भूतो से निष्पन्न को रूप 
स्कन्ध बताया गया है। बुद्ध घोष की व्याख्या के अनुसार रूप से तात्पर्य महाभूतों से तो है ही साथ ही उनके 
आश्रय से उत्पन्न होने वाले कार्यों का भी ग्रहण रूप शब्द से होता है। इसी रूप स्कन्ध में महाभूत, भौतिक 
कार्य के साथ-साथ हमारी छः इन्द्रियों (चक्षुरादि पाँच, और छठा मन) का भी समावेश है। बौद्धों के अनुसार 
शीत, उष्ण, भूख-प्यास, मच्छर, वायु, सूर्य एवं सर्पाद सभी प्रतीतियाँ या अभिव्यक्तियाँ हैं। इनमें प्रतीति होने 
से ये सन रूप हैं। इस प्रकार भौतिक साधन और खाध्य या समपूर्ण प्रमेय जगत्‌ रूप में ही अन्तर्हित हैं। 
इन्द्रियों के विषय रूप रंगादि या उनकी प्रतीति सभी र्र स्कन्ध में समाविष्ट हैं। 

आत्मा के प्रकरण में रूप स्कन्ध से शरीरेगियादि साधनों से प्रतीति को ही रूप समझना चाहिए। 
ये ही वे बाह्य वस्तुएँ हैं जिन्हें हम आत्मा की सिद्धि है लिए साधन रूप में रखा करते हैं। 
2. संज्ञा स्कन्ध :- 

इन्द्रिय और पदार्थों के संयोग से संज्ञा स्कन्झ का उदय होता है। केवल संज्ञा ही नहीं वेदना और 
संस्कार स्कन्थों का उदय भी इन्द्रिय एवं पदार्थों के संयोग से ही माना गया है। ऐसी परिस्थिति में तीनों में 
पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषता को जान लेना आवश्यक है। संज्ञा से तात्पर्य उस ज्ञान विशेष से है जो हमारे ज्ञान 
या चिन्तनविशेष का आधार होता है। इस संज्ञा के आधार पर ही मनुष्य प्रमेय जगत्‌ के भेद का ज्ञान 
करता है। अमुक वस्तु नीली है, पीली है, लाल हे आदि विशेषताओं के ज्ञान को ही संज्ञा कहते हैं। 
न्यायदर्शनानुसार जिसे सविकल्प संज्ञा दी गई है वही ज्ञान संज्ञा का अर्थ समझना चाहिए। किसी विषय 
की सामान्य प्रतीति जो नाम जात्यादि विहीन है रूप और वही प्रतीक जब नामजात्यादियोजनासम्पन्न 
होकर सामने रखी जाती है तो वह संज्ञा स्कन्ध का अभिधेय बनती है। 

संज्ञा ज्ञान की दो अवस्थाएँ भी मानी जाती हैं। पहली का नाम पटिघा और दूसरी का नाम 
अभिवचन संज्ञा हे। पहली किसी वस्तु को देखकर, इन्द्रियों में उदीयमान वह प्रभाव है जो जिज्ञासादि का 
कारण होता है और दूसरा उसका उत्तर का ज्ञान होता है। 


3. वेदना स्कन्ध :- है 
रूप और संज्ञा स्कन्ध के अनन्तर वेदना स्कन्थ है। यह ज्ञान के अनन्तर होने वाली अनुभूति का 


आधार है। इस प्रकार इन्द्रियाँ और विषय का सम्पर्क एक ओर तो ज्ञान का कारण है और परम्परा से 
अनुभूति का भी कारण बन जाता है। अनुभूति ज्ञान के अनन्तर ही उत्पन्न होती है। 
उदाहरण के लिए जब किसी चीज को पगडी के रूप में पड़ा हुआ मार्ग में देखकर यह ज्ञान होता 
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है कि कुछ गुडी-मुडी हुई चीज पड़ी है। अंधेरे में उसके पास जाकर उसे छड़ी से उघाड़ने की कोशिश की कि 
फनफना कर फुस्कार सुनाकर वह कोई चीज रेंगती हुई दिखाई दी हम जान गये कि यह सौंप है। यह 
संज्ञा-स्कन्थकृत ज्ञान है। परन्तु उसके अनन्तर जब हम भयभीत होकर दौड़ने लगते हैं तो यह भयानुभूति ही 
वेदना स्कन्ध है। परन्तु यह भयानुभूति क्यो हुई? इसका कारण ज्ञान तो है ही पर साथ ही साथ उसकी पृष्ठभूमि 
में हमारे मस्तिष्क में संचित ज्ञान और दृश्य में सचित अनुभूतियों की समष्टि स्मृति रूप में अभिव्यक्त होकर 
विद्यमान रहती है। मस्तिष्क की ज्ञानसमष्टि और मानस की अनुभूतिसमष्टि एक पृथक्‌ वस्तु है। वेदना और 
संज्ञा के ही स्कन्धो से हमारी चेतना की समष्टि पूरी नहीं हो पाती इसलिए एक अन्य स्कन्ध माना गया। 
4. संस्कार स्कन्ध :- 

जो वेदना और ज्ञान के अनन्तर हमारे मस्तिष्क एवं हृदय में उनके अवशेषों का अतीन्द्रिय संचय 
होता हे और जो पदाथो की हेयोपादेयता में सहायक होता हे वही संस्कार स्कन्ध हे। इसको संस्कार 
इसलिए कहते हें कि इसमें रूप, संज्ञारूप ज्ञान और वेदना अर्थात्‌ अनुभूति से तीनों ही एकत्र संचित होते 
हें॥ सम्भवतः वहाँ संस्कार से तात्पर्य दोनों प्रकार के ज्ञान और तीसरी वेदना के संहत होने से 
कार्यव्यापारों का उद्गमन होता हे । 
5. विज्ञान स्कन्ध :- 

चेतना का ही दूसरा नाम विज्ञान है। बुद्ध घोष के अनुसार चेतना किसी भी पदार्थ के ज्ञान में 
आरम्भ से लेकर अन्त तक रहती है। इसी चेतना को चित्त कहते हैं। यह चित्त पदार्थों के प्रत्यक्षीकरण 
में सबसे प्रथम विषय के सम्पर्क में आता है। उसी के बाद अनुभूति और ज्ञान उत्पन्न होते हैं। ज्ञान की 
प्रक्रिया पूरी हो चुकने के बाद उसकी फलोपलब्धि के लिये चेतना फिर आती है। 

इस प्रकार यही पाँच स्कन्ध चैतन्य के आधार हैं। इनमें से किसी एक अथवा सबकी अनुभूति 
होने पर ही लोग आत्मा के अस्तित्व की घोषणा किया करते हैं। परन्तु यह उनका भ्रम है। 

आत्मा ही संघात रूप है इसे सिद्ध करने के लिये संयुत्त निकाय में स्पष्ट कहा गया है, जब कोई 
व्यक्ति भैं कहता है तो यह 'मै' इन्हीं स्कन्थो में किसी एक या सबके वाचक के रूप में होता है। उसके 
आधार पर किसी एक को आत्मा समझना मिथ्या है। जिस प्रकार कमल के फूल को लेकर यह नहीं कहा 
जा सकता कि सुगन्ध उसकी पंखड़ियों की है, उसके रंग की है या पराग की है। इसी प्रकार भै का प्रयोग 
रूप के लिये, संज्ञा के लिये या वेदनादि के लिये है। किसी स्कन्ध में मै हँ. की उपलब्धि कहीं नहीं है। 
वैभाषिक सिद्धान्त :- 

बौद्ध दर्शन के स्वरूप को जानने के लिए 'धर्म' शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। (धर्म 
दार्शनिक मीमांसा अनेक अर्थों में की गई है। सामान्यतः धर्म से अभिप्राय भूत (बाहरी) र र र 
(भीतरी) के सूक्ष्म तत्त्वों से है, जिनका पृथकूकरण और नहीं किया जा सकता। धर्मों के 
आघात-प्रतिघात से ही यह विचित्र जगत्‌ उत्पन्न होता है। यह विश्व बौद्धदर्शन के अनुसार धर्मों के 
परस्पर मेल से होने वाला एक संघातमात्र है। ये धर्म अत्यन्त सूक्ष्म तथा सत्तात्मक होते हैं। इनकी सत्ता 
के विषय में प्रथम तीन मतों में कोई अन्तर नहीं है। केवल संख्या के विषय में ही विभिन्नता मानी जाती 
है। ० जितने धर्म हैं, वे सब 'हेतु' से उत्पन्न होते हैं। 

भाषिको के मतानुसार यह नानात्मक जगत्‌ वस्तुतः सत्य है; इनकी स्वतंत्र 

प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा होता है। बाह्य और आभ्यन्तर द्विविध भेद की कल्पना कर भाषक शतक तथा 
मानसिक जगत्‌ दोनों की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। वस्तु-विभाग दो प्रकार से किया जाता हे- विषयीगत 
तथा विषयगत्‌। विषर्यागेत विभाजन पद्धति से समस्त पदार्थ तीन प्रकार से बॉटे जा सकते है :- 


त सात अभिसवरचि सपत नकवी कक क्स प जपपपण्पणप्प्प्प््ा 'संचातम्‌ अभिसखरोति', संयुत्त निकाय, 3-87 Ooo 
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tT वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध तथा विज्ञान स्कन्ध। 

2. द्वादश आयतन :- आयतन. अनुभव के साधनभूत द्वार को कहते हैं। इनकी संख्या लारा है: 
षट्‌ इन्द्रिय तथा षट्‌ विषय। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काम तथा मन। इन इन्द्रियों को 
अभ्यन्तरवर्ती होने के कारण 'अध्यात्मआयतन' तथा उनके विषयभूत रूप, शब्द, गन्ध, रस, 
स्पृष्टव्य तथा धर्म आयतन (अतीन्द्रिय) को बाह्य आयतन कहते हैं।' 

GR जिन शक्तियों के एकीकरण से घटनाओं का एक प्रवाह या सन्तान निष्पन्न 
होता है उन्हें 'धातु कहते हैं। इन धतुओं की संख्या 18 है जिसमें आदिम द्वादश ऊपर निर्दिष्ट 
आयतन हैं तथा नवीन धातुओं में चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानधातु, प्राणविज्ञानधातु, 
जिह्नाविज्ञानधातु, कायविज्ञानधातु तथा मनोविज्ञानधातु की गणना की जाती है। 

विषयगत विभाजन :- 
यह त्रैथातुक जगत्‌ दो प्रकार के धर्मों का समुच्चय है। वैभाषिक लोग प्रत्यक सत्तात्मक पदार्थ 

को 'धर्म' कहते हैं। अभिधर्म कोश (प्रथम कोशस्थान) के अनुसार धर्म दो प्रकार के होते हैं :-- 

(1) सास्रव (मलसहित) (2) अनास्रव (मलरहित विशुद्ध) । 

मलरहित धर्मों की दूसरी संज्ञा संस्कृत' है। हेतु तथा प्रत्यय से उत्पन्न धर्मों को संस्कृत' कहते हैं, 
अर्थात्‌ संस्कार वाले धर्म । रागद्वेष आदि मलों के आश्रय होने से सास्रव' भी कहे जाते हैं। अनेक वस्तुओं 
के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले पदार्थ 'संस्कृत' हें । 

असंस्कृत को अनास्रव (विशुद्ध) तथा मार्गसत्य कहते हैं। ये धर्म हेतु प्रत्यय जनित न होने 

से नित्य हैं। अतः असंस्कृत से अभिप्राय नित्य धर्मों से है, जो तीन प्रकार के होते हैं :- (1) 

आकाश (2) प्रतिसंख्यानिरोध (3) अप्रतिसंख्यानिरोध 

1. आकाश :- 
यह निर्विशेष, अनन्त, नित्य, सर्वव्यापक, सत्तात्मक पदार्थ हे। इसका रूप नहीं होता, यह भौतिक 

वस्तु नहीं है; प्रत्युत स्वतन्त्र सत्तात्मक पदार्थ है। आवरणाभाव आकाश का लिंग है, स्वरूप नहीं है। 

आकाश को अभावात्मक मानकर ब्राह्मण ग्रन्थों का खण्डन औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता। इसे भावपदार्थ 
मानने के कारण कमलशील ने 'तत्त्व-संग्रह पञ्जिका' में व्रैभाषिको को बौद्ध मानने में संशय प्रकट किया 

है। 1 

2. प्रतिसंख्यानिरो :- 
प्रतिसंख्या (प्रज्ञा) के द्वारा उत्पन्न सास्रव धर्मों का पृथक-पृथक्‌ वियोग यदि प्रज्ञा के उदय होने 

पर किसी सास्रव धर्म के विषय में राग या ममता का सर्वथा परित्याग किया जाए तो उस धर्म के लिए 

प्रतिसंख्यानिरोध का उदय होता है। 

3. उअप्रतिसंख्यानिरोध :- 
अप्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ है बिना प्रज्ञा के ही निरोध। जिस वस्तु का अप्रतिसंख्यानिरोध होता 

है, बह भविष्य में उत्पन्न नहीं होती। प्रतिसंख्यानिरोध से 'आस्रव-क्षय ज्ञान उदित होता है, अर्थात्‌ मलों 

के नाश होने का ज्ञान उत्पन्न होता है, भविष्य में उनकी उत्पत्ति की संभवना रहती है। यह “अनुत्पाद 
ज्ञान अप्रतिसांख्यानिरोध का फल है जिसमें भविष्य में रागादिकों की कथमपि उत्पत्ति न होने से जीव 


भवचक्र से मुक्ति लाभ करता है। 


¢ 


गप ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा न च। 0 
मनोबुद्धिरिति प्रोक्त द्वादशायतनं बुचैः।। सःदण्सः, उः 
'प्रतिसंख्यानिरोधी यो विसंयोगः पृथक्‌-पृथक्‌! अभिः कोः 1/6 
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पं भेद :- 

02 धर्म के चार मुख्य पद हैं -- रूप, चित्त, चैतसित तथा चित्त विप्रयुक्त। इसमें रूपधर्म 11 

(ग्यारह) प्रकार का होता है, चित्त धर्म (मन या विज्ञान) एक ही प्रकार का माना जाता है, चैतसित 46 

प्रकार के तथा चित्तविप्रयुक्त धर्म 14 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकारों का सम्मिलित भेद 72 होता है। 

1. रूप :- रूप का अर्थ है- भूत अर्थात्‌ वह धर्म जो रूप धारण करें। रूप वह पदार्थ है जो अवरोध 
उत्पन्न करता है। रूप एकादश प्रकार का होता है, जिसमें पाँच बाह्य इन्द्रिय (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिहा तथा काय) तथा पाँच इनके विषय (रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पृष्टव्य) मिलाकर दश भेद 
होते हैं। अन्तिम भेद- अविज्ञप्ति है। वसुबन्धु के अनुसार अविज्ञप्ति कर्म का एक भेद है। 
चेतनाजन्य कर्म दो प्रकार के होते हैं- कुछ कर्मों का फल तुरन्त प्रकट होता है (विज्ञप्ति), परन्तु 
कुछ कर्मों का फल सद्यः अभिव्यक्त न होकर कालान्तर में प्रकट होता है। इन्हीं कर्मों का नाम 
'अविज्ञप्ति' है। यह वस्तुतः कर्म न होकर कर्म का फल है। कोई व्यक्ति किसी व्रत का अनुष्ठान 
करता है, तो यह उसका विज्ञप्ति कर्म हुआ, परन्तु उस ब्रत के अनुष्ठान से व्यक्ति का विज्ञान 
गूढ़रूप से शोभन तथा सुन्दर बन जाता है।:'इसी का नाम अविज्ञप्ति कर्म है। इस प्रकार 
अविज्ञप्ति वही तत्त्व है जिसे वैशेषिक 'अदृष्ट' के नाम से और मीमांसक 'अपूर्व' के नाम से 
पुकारते हैं। 

2. चित्त :- साधारण रूप से हम जिसे 'जीव' कहते हैं, उसे ही बौद्ध लोग 'चित्त' की संज्ञा देते हैं। 
चित्त की सत्ता तभी तक है जब तक इन्द्रियों तथा उसके विषयों में घात-प्रतिघात होता रहता है। 
चित्त, मन तथा विज्ञान समानार्थक शब्द हैं। मन की व्युत्पत्ति “मा' धातु से होने के कारण इसका 
अर्थ है - नापने वाला या किसी वस्तु का निश्चय करने वाला। 'चित्त' का अर्थ है किसी वस्तु 
का सामान्य ज्ञान (आलोचनमात्र या निर्विकल्पक ज्ञान)। यही चित्त जब वस्तुओं के ग्रहण में 
प्रवृत्त होता है, तब इसे 'विज्ञान कहते हैं। प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण बदलता रहता है। वह 
कार्य-कारण के नियमानुसार नवीन रूप धारण करता है। चित्त वस्तुतः एक ही धर्म है, परन्तु 
आलम्बनों को भिन्नता के कारण वह सात प्रकार का होता है। 

3.  चैतसिक :- चित्त से सम्बन्ध रखने वाले धर्म या संस्कार चैतसिक या चित्तसंप्रयुक्त के नाम से 
पुकारे जाते हैं। विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले ये धर्म गणना में 46 माने जाते हैं। 

4. चित्त-विप्रयुयुक्त धर्म :- जिन धर्मों का समावेश न तो भौतिक धर्मों के भीतर किया जाता है 
और न चैत धर्मों में ही, उन्हें ही इस नाम से पुकारले हैं। इसका विस्तृत तथा अन्वर्थक नाम है 
रूपचित्त-विप्रयुक्त अर्थात्‌ रूप और चित्त दोनों से पृथक्‌ रहने वाले धम। इनकी संख्या 14 है। 
इस प्रकार समस्त धर्मों की संख्या (संस्कृत 72 + असंस्कृत 3) 75 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु -- 

ये ही चार भूत हैं; आकाश भूत नहीं है। पृथिव्यादि भूत चतुष्टय के अन्तिम उपादान 'अणु' है, जो चार 

प्रकार के होते हैं। पार्थिव होते हैं तथा परमाणु षट्कोणात्मक होते हैं। 
सौत्रान्तिक मत 
हीनयान के दार्शनिक दो सम्प्रदायों में विभक्त हैं - वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक। सौत्रान्तिकों की 
उत्पत्ति वैभाषिको के अनन्तर प्रतीत होती है क्योंकि सौत्रान्तिकों के प्रधान सिद्धान्त बैभाषिक ग्रन्थों की 
वृत्तियों में विशेषतः उपलब्ध होते हैं। 

सौत्रान्तिक सिद्धान्त :- 
विज्ञानवाद ज्ञान की सत्ता अस्वीकार करता है, परन्तु ज्ञेय के अभाव में ज्ञान की सत्ता कैसे 

प्रमाणित हो सकती है? इस विषय पर विज्ञानवादियों का कथन है कि विज्ञान ही बाह्य वस्तु के समान 

प्रतीत होता है और बाह्य वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। दो व्स्तु 
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तभी मानी जा सकती है जब वे दोनों अलग-अलग हों तथा दोनों की स्वतन्त्र सत्ता हो, परन्तु एक ही 
वस्तु होने पर सादृश्य का ज्ञान नहीं माना जा सकता। संक्षेप में सौत्रान्तिक चित्त तथा बाह्य जगत्‌ दोनों 
की सत्ता मानते हें । de यदि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व न माना जाए, तो बाह्य वस्तु की प्रतीति किस प्रकार 
होती है। इस पर सौत्रान्तिक का कहना हे कि जिस व्यक्ति ने गाय का प्रत्यक्ष ज्ञान ही कभी नहीं किया 
हो, चह अपने ज्ञान को गाय के समान कसे बतला सकता है? 'गाय के समान' कहना वैसा ही अर्थहीन 
और निरर्थक है, जिस प्रकार 'वन्ध्यापुत्र'। विज्ञानवादी वस्तु तथा वस्तुज्ञान को समकालीन मानते हैं। घट 
MES दोनों एक ही अभिन्न सस्तु हैं, क्योंकि वे समकालीन होते हैं। सौत्रान्तिक मत में यह युक्ति 
ठीक नहीं हे। जब हमें चट का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तब हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि घडा हमारे बारह 
हैं और ज्ञान हमारे भीतर हैं। केवल दोनों की स्थिति भिन्न-भिन्न होती हे। अतएव बाह्य वस्तु और उसके 
ज्ञान को अभिन्न मानना तर्कहीन बात है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं -- वस्तु (घट, पट 
आदि) बाहर में एक सत्ताधारी पदार्थ हे ओर उसका ज्ञान विषयी (अनुभवकर्ता) में उत्पन्न होता है। वस्तु 
होता हे विषय, परन्तु वस्तु-ज्ञान होता हे विषयीगत। घडा एक बाहरी वस्तु हे (विषय हे) और घडा का 
ज्ञान होता हे अनुभव करने वाले मुझमें (विषयी में) इससे दोनों की भिन्नता सिद्ध है। अतः बाह्य वस्तुओं 
का अस्तित्व मानना नितान्त आवश्यक है। बाह्य वस्तुओं में भिन्न-भिन्न आकार हैं, फलतः उनका ज्ञान 
भी भिन्न-भिन्न आकार का होता है। इन विभिन्न आकारों के ज्ञान से ही हम उनके कारण रूप बाहरी 
वस्तुओं की सत्ता का अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध करने के 
लिए अनेक प्रमाण हैं। इसीलिए सौत्रान्तिक लोग बाह्य वस्तुओं को मानते हैं और उसकी सत्ता को 
अनुमान से सिद्ध मानते हैं। इसी सिद्धान्त को 'बाह्यानुमेयवाद' भी कहते हैं। 
(ग) जैन 

जैन दर्शन में तत्त्वों की संख्या के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत हैं। कुछ जैन दार्शनिक दो तत्त्व मानते 
हैं- जीव और अजीव।' पद्मनन्दि ने इन्हें चित्‌ ऐवनस) और अचित्‌ (दवदेवनस) कहा है?। इन्हीं का विस्तार 
पाँच तत्त्वों के रूप में भी किया गया है- जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुदूगल।' कुछ लोग 'काल' को 
भी तत्त्व के रूप में स्वीकार कर छः तर्च मानते हैं। यद्यपि काल अनेक स्थानों में अवस्थित न होने के 
कारण अस्तिकाय नहीं है फिर भी यह द्रव्य (तत्त्व) है। इसका कारण यह हे कि द्रव्य के लक्षण इसमें 
लगते हैं। द्रव्य का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि-गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है।* इसी 
प्रकार कुछ जैन दार्शनिक सात तत्त्व भी स्वीकार करते हैं वे सात तत्त्व हैं- जीव, अजीव, आस्रव, 
बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष।“ | 
1. जीव :- 

जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में साधारणतया आत्मा कहा गया है उसी को जैन-दर्शन में 
जीव' की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः जीव और आत्मा एक ही सत्ता के दो भिन्न-भिन्न नाम हैं। 

जैनों के मतानुसार चेतन द्रव्य को जीव कहा गया है। चैतन्य जीव का मूल लक्षण है।! यह जीव 
में सर्वदा विद्यमान रहता है। चैतन्य के आभाव में जीव की कल्पना करना भी सम्भव नहीं है। इसलिए 
नि न न ना । तत्र बोधात्मको जीवः। अबोधात्मकस्त्वजीव: ।। सम्दन्स०, पृः 143 


चिदचिद्‌ द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम्‌। उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः।। तदेव, पृ» 144, श्लो 29 
अपरे पुनजींवाजीवयोरपरं प्रपञ्चमाचक्षते जीवाकाशधर्माधर्मपुद्गलास्तिकायभेदात्‌। तदेव, पृः 149 


द्रष्टव्य तग्सू 5/35 fe क मम 
केचन अ वर्णयन्ति। तदाह-- इति। तदेव, पृ» 155 


चेतनालक्षणो जीवः। तद्विपर्ययत्कक्षणोऽजीवः। शुभाशुभकमागमद्वारमा्रः। आत्मकर्मणीरूपोन्यावयवानुप्रवेशीबन्धः 
आस्रवनिरोधः संवरः । क्मैकदेशसंक्षयो निर्जरा। कृत्स्तकर्मावियोगो। मोक्षः। तन्सून, 1/4 


7. चेतना लक्षणों जीवः’ सः्दन्संः, इ"; 155 
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जीव की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है 'चेतना-लक्षणों जीवः' जैनों का जीव-सम्बन्धी यह विचार 
न्याय-बैशेषिक ने आत्मा का आगन्तुक लक्षण माना है। आत्मा उनके अनुसार 3 अचेतन है। 
परन्तु शरीर, इन्द्रिय, मन आदि से संयुक्‍त होने पर आत्मा में चैतन्य का र होता है। इस प्रकार 
न्याय-वैशेषिक के अनुसार चैतन्य आत्मा का आगन्तुक गुण है। परन्तु जैनों ने चैतन्य को आत्मा का 
स्वभाव माना है। 

चैतन्य जीव में सर्वदा अनुभूति रहने के कारण जीव को प्रकाशमान माना जाता हे। वह अपने 
आप को प्रकाशित करता है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। 

जीव नित्य है। जीव की यह विशेषता शरीर में नहीं पायी जाती है क्योंकि शरीर नाशवान है। जीव 
और शरीर मे इस विभिन्नता के अतिरिक्त दूसरी विभिन्नता यह है कि जीव आकारविहीन है जबकि शरीर 
आकारयुक्त है। जीव की अनेक विशेषताएँ हैं, जिनकी ओर दृष्टिपात करना परमावश्यक है। 

जीव ज्ञाता (ज्ञदवूमत) है। वह भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु स्वयं ज्ञान का 
विषय कभी नहीं होता। 

जीव कर्ता (क्वमत) है। वह सांसारिक कर्मों में भाग लेता है। कर्म करने में बह पूर्वतः स्वतन्त्र है। 
वह शुभ और अशुभ कर्म से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जैनों का जीव सम्बन्धी यह 
विचार सांख्य के आत्मा-सम्बन्धी विचार से विरोधात्मक सम्बन्ध रखता हुआ प्रतीत होता है। सांख्य ने 
आत्मा को अकर्त्ता (छवद कवमत) कहा है। 

जीव भोक्ता (म्गचमतपमदज) है। जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने के कारण दुःख और सुख 
की अनुभूतियाँ प्राप्त करता है। 

जैनों के मतानुसार जीव स्वभावतः अनन्त है। जीव में चार प्रकार की पूर्णताएँ पाई जाती है, 
जिन्हें अनन्त चतुष्टय कहा जाता है। ये हैं अनन्त ज्ञान (प्दपिदपजम ज्ञदवूसमकहम), अनन्त सुख (प्दपिदपजम 
उसपे) अनन्त शक्ति (प्दपिदपजम चवूमत), अनन्त दर्शन (प्दपिदपजम थ्पजी) । जब जीव बन्धन ग्रस्त हो जाते है 
तो उनके ये गुण अभिभूत हो जाते हैं। जीव की इन विशेषताओं के अतिरिक्त प्रमुख विशेषता यह है 
कि जीव अमूर्त होने के बाबजूद मूत ग्रहण कर लेता है। इसलिए जीव को अस्तिकाय (म्गजमदकमक) 
्रव्यों के वर्ग में रखा गया है। जीव के इस स्वरूप की तुलना प्रकाश से की जा सकती है। प्रकाश का 
कोई आकार नहीँ होता फिर भी जिस कमरे को वह आलोकित करता है उसके आकार के अनुसार भी 
प्रकाश का कुछ-न-कुछ आकार अवश्य हो जाता है। जीव भी प्रकाश की तरह जिस शरीर में निवास 
करता है, उसके आकार के अनुसार ग्रहण कर लेता है। शरीर के आकार में अन्तर होने के कारण 
आत्मा के भी भिन्न-भिन्न आकार हो जाते हैं। 

जैन दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम जीव के दो प्रकार हैं:- बद्ध (ठवनदक) और मुक्त (स्पइमतंजमक)। 
मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। बद्ध जीव इसके विपरीत उन 
आत्माओं को कहा जाता है। जो बन्धन ग्रस्त हैं। बद्ध जीव का विभाजन फिर दो प्रकार के जीवों में 
किया गया है। वे हैं स्थावर' और त्रसां स्थावर जीव गतिहीन जीवों को कहा जाता है। ये जीव पृथ्वी, 
वायु, जल, अग्नि और वनस्पति में निवास करते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही ज्ञानेन्द्रिय है- स्पर्श की। 
इसलिये इन्हें एकेन्द्रिय जीव भी कहा जाता है। इन्हें केबल स्पर्श का ही ज्ञान होता है। त्रस जीव चे हैं जो 
गतिशील हैं। ये निरन्तर विश्व में भटकते रहते हैं। त्रस जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। कछ त्रस जीवों 
को दो इन्द्रिया होती हैं, घोंघा, सीप इत्यादि दो इन्द्रियों वाले जीव हैं। इनकी दो इन्द्रियाँ हैं- स्पर्श एवं 
स्वाद। कुछ त्रस जीवों की तीन इन्द्रिया हैं (ऐसे जीवों का उदाहरण चांटी है। इसकी तीन इन्द्रियां होती हैं 
- स्पर्श, स्वाद और गन्थ। कुछ त्रस जीवों की चार इन्द्रियां होती हैं। ऐसे जीवों में मक्खी, मच्छर, भौंरा 
इत्यादि हैं। इनकी चार इन्द्रियं हैं- स्पर्श, स्वाद, गन्ध और दृष्टि। कुछ त्रस जीवों की पाँच इन्द्रिया होती 
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हैं। इस जा जीवों में मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि आते हैं। इनकी पाँच इन्द्रियौं हैं - स्पर्श, स्वाद गनय, 
और 

जैनों ने जितने जीवों की चर्चा की हे, सभी चेतन हैं। परन्तु जहाँ तक चैतन्य की मात्रा का 
सम्बन्ध हैं, जिला ला कोटी के जीवों में चैतन्य की मात्राएँ भिन्न-भिन्न हैं। कुछ जीवों में चेतना कम 
विकसित होती है तो कुछ जीवों में अधिक विकसित होती है। सबसे अधिक विकसित चेतना मुक्त जीवों 
में होती है। इन्हें एक छोर पर रखा जा सकता है। सबसे कम विकसित चेतना स्थावर जीवों में है। 
इसलिए इन्हें दूसरे छोर पर रखा जा सकता है। 
2. अजीव तत्त्व :- 

“अजीव तत्त्व! चार प्रकार के होते हैं। वे हैं- धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश। 
धर्म और अधर्म :- 

साधारणतः (धर्म' और 'अधर्म' का अर्थ पुण्य और पाप होता है। परन्तु जैनों ने 'धर्म' और 'अधर्म' 
का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए सहायक द्रव्य की आवश्यकता 
है। उदाहरणस्वरूप मछली जल में तैरती है। परन्तु मछली का जल में तैरना सिर्फ मछली के कारण ही 
नहीं होता है, बल्कि अनुकूल आधार जल के कारण ही सम्भव होता है। यदि जल नहीं रहे, तब मछली 
तैरेगी कैसे ? गति के लिए सहायक वस्तु की आवश्यकता होती है उसे 'धर्म' कहा जाता है। 

अधर्म धर्म का प्रतिलोम है। किसी वस्तु को स्थिर रखने में जो सहायक होता है उसे “अधर्म कहा 
जाता है। मान लीजिए कि कोई थका व्यक्ति आराम के लिए वृक्ष की छाया में सो जाता है। वृक्ष की 
छाया व्यक्ति को आराम देने में सहायता प्रदान करती है। इसे ही 'अधर्म' का उदाहरण कहा जा सकता 
है। दूसरे शब्दों में अधर्म उसे कहते हैं जो द्रव्यों के विश्राम और स्थिति में सहायक होता है। धर्म और 
अधर्म की यह सादृश्यता है कि वे नित्य और स्वयं निष्किय हैं। 
पुटूगल :- 

साधारणतः जिसे भूत (डंजजमत) कहा जाता है, उसे ही जेन पुद्गल कहते हैं। भौतिक द्रव्यो को 
पुद्गल कहा जाता है। जिसका संयोजन और विभाजन हो सके, जैनों के मतानुसार वही पुद्गल है। 

पुद्गल या तो अणु (।जवउ) की शक्ल में रहता है अथवा स्कन्धों (ब्वउचवनदक) की शक्ल में 
दीख पड़ता है। अणु पुद्गल का वह अंश है जिसका विभाजन नहीं हो सके। जब हम किसी वस्तु का 
विभाजन करते हैं तो अन्त में एक ऐसी अवस्था पर आते हैं जहाँ वस्तु का विभाजन सम्भव नहीं होता। 
उसी अविभाज्य अंश को अणु कहा जाता है। दो या दो से अधिक अणुओं के संयोजन को स्कन्थ' 
कहते हैं। स्कन्धों का विभाजन करते करते अंत में अणु की प्राप्ति होती है। हट 

पुद्गल, स्पर्श, रस, गन्ध और रूप जैसे गुणों से युक्त है। जैंनों के द्वारा शब्द' को पुद्गल का 
बही गुण नहीं माना जाता है। शब्दों को वे स्कन्थो का आगन्तुक गुण कहते हैं। 
आकाश :- स्‌ 

जैनों के मतानुसार आकाश उसे कहा जाता है जो धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल जैसे अस्तिकाय 

द्रव्यों को स्थान देता है। आकाश अदृश्य है। आकाश का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। विस्तारयुक्त 
द्रव्यों के रहने के लिए स्थान चाहिए। आकाश ही विस्तारयुक्त द्रव्यों को स्थान देता है। आकाश दो प्रकार 
का होता है। लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म और अर्धम निवास करते 


हैं। अलोकाकाश जगत्‌ के बाहर है। 
3. आस्रव :- स हर 
जैनों के मतानुसार चूंकि जीव अपने कर्मों के अनुसार ही -कण को आकृष्ट करता है। 


इसलिए आकृष्ट पुद्गल कण को कर्म पुद्गल कहा जाता है। उस अवस्था को जब कर्मपुद्गल आत्मा 
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की ओर प्रवाहित होते हैं आश्रय कहा जाता है। 'आश्रव' जीव का स्वरूप नष्ट कर देता है और बन्धन की 
ओर ले जाता है। जब चे पुद्गल-कण जीव में प्रविष्ट हो जाते हैं तब उस अवस्था को बन्धन कहा जाता है। 
, बन्धः- 

क भारतीय दर्शन में बन्धन का अर्थ निरन्तर जन्म ग्रहण करना तथा संसार के दुःखों को झेलना है। 
भारतीय दार्शनिक होने के नाते जैन मत बन्धन के इस सामान्य विचार को अपनाता है। जैनों के 
मतानुसार बन्धन का अर्थ जीवों को दुःखों का सामना करना तथा जन्म-जन्मान्तर तक भटकना कहा 
जाता है। दूसरे शब्दों में जीव को दुःखों की अनुभूति होती है तथा उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है। 

जैनों ने जीवों को स्वभावतः अनन्त कहा है। जीवों में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति 
और, अनन्त आनन्द आदि पूर्णताएँ निहित हैं। परन्तु बन्धन की अवस्था में ये सारी पूर्णतायें ढँक दी जाती 
है। जिस प्रकार मेघ सूर्य के प्रकाश को ढँक लेता है उसी प्रकार बन्धन आत्मा के स्वभाविक गुणों को 
अभिभूत कर लेते हें। आत्मा किस प्रकार बन्धन में आती है? जैनों के अनुसार बन्धन का क्या विचार है? 
इन प्रश्नों पर विचार करते हुए जैनों का मत है कि जीव शरीर के साथ संयोग की कामना करता है। शरीर 
का निर्माण पुद्गल-कणों से हुआ है। इस प्रकार जीव का पुद्गल से ही संयोग होता है। यही बन्धन है। 
अज्ञान से अभिभूत रहने के कारण जीव में वासनाएँ निवास करने लगती हैं। ऐसी वासनाएँ मूलतः चार हैं; 
जिन्हें क्रोध (1दहमत), मान (च्तपकम), लोभ ७तममक) और माया (प्दजिनंजपवद) कहा जाता है। इन वासनाओं 
अर्थात्‌ कुप्रवृत्तियों के वशीभूत होकर जीव शरीर के लिए लालायित रहता है। वह पुद्गल-कणों को अपनी 
ओर आकृष्ट करता है। पुद्गल-कणों को आकृष्ट करने के कारण इन कुप्रवृत्तियों को 'कषाय' कहा जाता 
है। जीव किस प्रकार के पुद्गल-कणों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा यह जीव के पूर्व-जन्म के कर्म के 
अनुसार निश्चित होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार ही पुद्गल के कणों को आकृष्ट करता है। इस 
प्रकार जीवों के शरीर की रूप-रेखा कर्मों के द्वारा निश्चित होती है। 

जैनों ने अनेक प्रकार के कमों को माना है। प्रत्येक कर्म का नामकरण फल के अनुरूप होता 
है। 'आयुकर्म उस कर्म को कहा जाता है जो मनुष्य की आयु निर्धारित करता है। जो कर्म ज्ञान में 
बाधक सिद्ध होते हैं उन्हें ‘ज्ञानावरणीय कर्म' कहा जाता है। वे कर्म जो आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को 
रोकते हैं “अन्तराय कर्म कहे जाते हैं। जो कर्म उच्च अथवा निम्न परिवार में जनम का निश्चय करते हैं 
गोत्रकर्म' कहलाते हैं। जो कर्म सुख और दुःख की वेदनायें उत्पन्न करले हैं वेदनीय कर्म कहे जाते हैं। 
'दर्शनावरणीय कर्म॑ उन कमो को कहा जाता है जो विश्वास का नाश करते हैं। 

बन्धन दो प्रकार का होता है- 1. भाव बन्ध, 2. द्रव्य बन्ध। ज्योंही आत्मा में चार प्रकार की 
कुप्रवृत्तियाँ निवास करने लगती हैं, त्याही आत्मा बन्धन को प्राप्त करती है। इस बन्धन को 'भाव बन्थ' 
कहा जाता है। मन में दूषित विचारों का आना ही 'भाव बन्ध कहलाता है। द्रव्य बन्ध उस बन्धन को 
कहते हैं जब पुद्गल-कण आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव और पुद्गल का संयोग ही द्रव्य बन्ध! 
कहलाता है। जिस प्रकार दूध और पानी का संयोजन होता है तथा गर्म लोहे और अग्नि का संयोजन 
होता है उसी प्रकार आत्मा और पुद्गल का भी संयोजन होता है। 
5. संवर :- 

आस्रव का निरोध हो जाना संवर है।' अर्थात्‌ जिससे आत्मा में घूमने वाला कर्म रुक जाय वह 
गुप्ति, समिति आदि से युक्त संवर नाम का तत्त्व है। आत्मा में कर्मपुद्गलों के संचार अर्थात 


[ प्रवेश का 
कारण जो योग है उससे आत्मा की रक्षा करना गुप्ति है। इसके तीन भेद हैं- काय गुप्ति, वाक-गुप्ति 
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निर्जरा :- 

vi कन्या 2 0 किमी गज रान अपनी तपस्या इत्यादि (ध्यान, जप) से नष्ट कर देना निर्जरा' 
नामक तत्त्व है।' यह निर्जरा दो प्रकार की है-यथाकाल और औपक्रमिक। 
यथाकाल :- 

कर्म का किसी कालविशेष में फलोत्पादन के पश्चात्‌ नष्ट हो जाना यथाकाल निर्जरा है। 
औपक्रमिक :- 

जब तपोबल द्वारा अपनी इच्छा से उदयावस्था में कर्म को लाकर नष्ट किया जाय वह 
औपक्रमिक निर्जरा है। 

अतः जैन लोग मोक्ष के दो कारण मानते हैं- संवर और निर्जरा। संवर से आस्रव (कमोदिय) 
रुकता है, नये कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं तथा निर्जरा से अजत करमो का भण्डार भस्म कर दिया जाता है। 
इस प्रकार कर्मो के बन्धन से बिल्कुल निकल जाना मोक्ष है। 
7. मोक्ष :- 

जैन-दर्शन भी अन्य भारतीय दर्शनों की तरह मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। मोक्ष बन्धन 
का प्रतिलोम है। जीवन और पुद्गल का संयोग बन्धन है, इसलिए इसके विपरीत जीव का पुद्गल से वियोग ही 
मोक्ष है। मोक्षावस्था में जीव का पुद्गल से पृथककरण हो जाता है। हम लोगों ने देखा है कि बन्धन का कारण 
पुद्गल के कणों का जीव की ओर प्रवाहित होना है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब 
तक नये पुद्गल के कणों को आत्मा की ओर प्रवाहित होने से रोका न जाय। परन्तु सिर्फ नये पुद्गल के कणों 
को आत्मा की ओर प्रवाहित होने से रोकना ही मोक्ष के लिये पर्याप्त नहीं है। जीव में कुछ पुद्गल के कब 
अपना घर बना चुके हैं अतः ऐसे पुद्गल के कणों का उन्मूलन भी परमावश्यक है। अतः आगामी पुद्गल के 
कणों को रोककर तथा संचित पुद्गल के कणों को नष्ट कर जीव कर्म-पुद्गल से छुटकारा पा जाता है। 
कर्म-पुद्गल से मुक्त हो जाने पर जीव वस्तुतः मुक्त हो जाता है। 


जैन दर्शन में मोक्ष के लिये सम्यक्‌ ज्ञान को आवश्यक माना गया है। सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्ति 
पथप्रदर्शक के प्रति श्रद्धा और विश्वास से ही सम्भव है। जैन दर्शन में तीथंकर को पथ प्रदर्शक कहा 
गया है। इसलिये सम्यक ज्ञान को अपनाने के लिये तीर्थकरों के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रहना 
आवश्यक है। इसी द सम्यक्‌ दर्शन कहा जाता है। यह मोक्ष का दूसरा आवश्यक साधन है। सम्यक्‌ 
दर्शन और सम्यक ज्ञान को अपनाने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए मानव को अपनी 
वासना इन्द्रिय और मन को संयत करना परमावश्यक है। इसी को सम्यक्‌ चरित्र कहते हैं। 

जैन दर्शन में मोक्षानुभूति के लिये सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ चरित्र तीनों को 
आवश्यक माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति न सिफ सम्यक ज्ञान से सम्भव है और न सिर्फ सम्यक्‌ दर्शन से 
सम्भव है, और न सिर्फ सम्यक चरित्र ही मोक्ष के लिये पर्याप्त है। मोक्ष की प्राप्ति तीनों के सम्मिलित 
सहयोग से ही सम्भव है। उमास्वामी के ये कथन इसके प्रमाण कहे जा सकते हैं। 

_>र्जान_ज्ञान-चारित्राणि मोक्ष-मार्गः (तत्त्वार्व-सूत्र) । जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ 

ज्ञान, न नाम से सम्बोधित किया जाता है। यही मोक्ष के मार्ग हैं। 


(घ) न्याय 
वैयायिकों प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, मि ता 
नैयायिकों ने प्रमाण, भ्र इत्यादि सोलह पदार्थ स्वीकार किये है। 


वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान इत्य 
इनका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है :- 
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1. प्रमाण :- म 

श्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌' जो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान में अत्यन्त य सहायक होता है उसे 
प्रमाण कहते हैं ॥ न्याय दर्शन में चार प्रमाण माने गये हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान | न्याय के 
समान तन्त्र वैशेषिक दर्शन में केवल प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण माने गये हें । 
2. प्रमेय :- ते 

प्रमाणो द्वारा प्रमातव्य पदार्थो का नाम ही प्रमेय है। प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान के विषयो का नाम ही 
प्रमेय है। यह प्र पूर्वक मा धातु से यत्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। इसका विग्रह है- “प्रमातुं योग्य 
प्रमेयम्‌? अथवा “प्रमातुं योग्यानि प्रमेयाणि”। जैसा कि व्युत्पत्ति एवं विग्रह से स्पष्ट है कि संसार के सभी 
विषय प्रमा के योग्य हो सकते हें। अतः इस प्रकार इनकी गिनती करना शक्ति से बाहर की बात हो जाती 
है। जिनके तत्त्वज्ञान से मोक्ष और मिथ्या ज्ञान से संसार बन्धन होता है उन्हीं का अध्यात्मशास्त्र में विशेष 
उपयोग होने के कारण न्याय में कुल बारह प्रमेयों को स्वीकार किया गया है। वे बारह निम्नलिखित हें- 

आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और अपवर्ग। 
(क) आत्मा :- 

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुःख और ज्ञान से आत्मा का अनुमान किया जाता है। आत्मा का योगियो को 
अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष भी होता है परन्तु सर्वसाधारण के लिये प्रायः बह अगम्य सा ही है। उसका 
मानस प्रत्यक्ष माना गया है जो समाधि अवस्था में ही सम्भव है। आत्मा को न्याय और वैशेषिक वाले ज्ञान का 
अधिकरण मानते हैं। 'वात्सयायण' भाष्य में कहा गया है कि आत्मा सबका देखने वाला, सबका भोक्ता अर्थात्‌ 
भोग करने वाला और सब कुछ अनुभव करने वाला है। शरीर उसका भोगायतन है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, 
दुःख और ज्ञान के अतिरिक्त धर्म-अधर्म, संख्या, परिमाणादि भी आत्मा के गुण माने गये हैं। 
(ख) शरीर :- 

न्यायसूत्र के अनुसार चेष्टा, इन्द्रिय और अथो का आधार ही शरीर है। उपादेय वस्तुओं के 
उपादान और हेय वस्तुओं के प्रहाण के लिए की जाने वाली चेष्टायें शरीरगल ही हैं इसलिए वह चेष्टाश्रय 
है। इन्द्रिय अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ शरीर में ही निवास करती हैं इसलिए वह प्रत्यक्षतः इन्द्रियाश्रय है ही 
तथा अर्थाश्रय वह इसलिए कहा जाता है कि इन्द्रिय और अर्थो के सन्निकर्ष से जो उसे दुःख का 
प्रतिसंबेदन होता है बह प्रतिसंवेदन शरीर में ही होता है। इस प्रकार अर्थाश्रय साक्षात्‌ रूप से नहीं अपितु 
उनके संयोग से सुख दुःख के अनुभवों का आधार होने से अर्थाश्रय भी कहते हैं ।* 
(ग) इन्द्रिय :- 

इन्द्रिया भोग का साधन हैं जो शरीर से संयुक्त होती हैं। घाण, रसन, चक्षु, त्वक्‌ और श्रोत्र ये 
पाँच इन्द्रियौ भौतिक हैं जो क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के प्रतिरूप हें। 
(घ) अर्थ :- 

गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये क्रमशः पृथ्वी आदि के गुण हैं जो घ्राणादि इन्द्रियों के क्रमशः 
विषय हैं वही अर्थ हैं। 
(ङ) बुद्धि :- 

सांख्य में बुद्धि को पृथक्‌ माना गया है, वेदान्त में एक ही अन्तःकरण वृत्ति को मन और बुद्धि 
इन दो धाराओं में विभक्त किया गया है। परन्तु न्याय में 'बुद्धि को ज्ञान या उपलब्धि का ही समानार्थक 
माना है। बुद्धि नामक कोई पृथक इन्द्रिय या वृत्ति न होकर “अर्थोपलब्धि' का ही नाम बुद्धि बताया हे ।! 
1. _प्रमीयतेऽ्नेनेति करणा्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः स्तद्‌ विशेषसमाख्याया अपि तथेव व्याक २001011 व्याख्यानम्‌)” न्याम्कुभ 17 7 
2 “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणर्नि न्‍्याब्सू> 1-1-3” 
3. “तत्रात्मा सर्वस्यद्रष्टा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वानुभवकः, तस्य भोगायतनं शरीरम्‌। स च मानसः 
4. “चेष्टेन्दरियार्थश्रयः शरीरम्‌।।” न्यान्सूः, 1-1-11 
54 “बुद्विरूपलब्धि्ज्ञानमित्यनर्थान्तरमं” -न्याः्सूः, 1-1-15 
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तृतीय अध्याय ड 


(च) मन :- 

सुख दुःखादि की उपलब्धि का साधन मन है। न्याय सूत्र ने मन की सत्ता में प्रमाण उपस्थित 
करते हुये कहा है कि मनुष्य को एक साथ और विषयों का ज्ञान नहीं होता! यह इस बाल का प्रमाण 
है कि पदार्थ और इन्द्रियों के सम्पर्क के साथ-साथ ज्ञान का कारण मन का भी इन्द्रियों के सम्पर्क 
(सन्निकर्ष) अपेक्षित है और यह मन अणु रूप होने से सब इन्द्रियों के साथ-साथ एक ही काल में 
नहीं रह सकता। यदि यह व्यापक होता तो सब के साथ एक साथ भी रह सकता था और सब इन्द्रियो 
को अपने-अपने विषयों का एक ही साथ ज्ञान होना सम्भव हो जाता। साथ ही एक बात और है 
इन्द्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष होते हुए भी हमें कभी-कभी उसका ज्ञान नहीं हो पाता। इसका कारण 
भी इन्द्रिय के साथ मन के संयोग का अभाव होने से ही यह होता है। यह इसका पुष्ट प्रमाण है कि 
पदार्थ ज्ञान के लिए इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष के साथ-साथ इन्द्रियों से मन के संयोग की नितान्त 
आवश्यकता है। इस प्रकार मन अणु एवं नित्य है। जीवनोपरान्त भी मन आत्मा के साथ रहता है। 
मोक्षावस्था में इनके यहाँ मन से पिण्ड नहीं छूटता। 
(छ) प्रवृत्ति :- 

वाचा, मनसा और शरीर से जो कुछ भी कार्य व्यापार किया जाता है उसे 'प्रवृत्ति' कहते हैं।? 
(ज) दोष :- 

प्रवृत्ति के प्रतिफल (राग, द्वेषादि) दोष होते हैं। किसी पदार्थ को जानकर उससे सुख का अनुभव 
करके मनुष्य में राग; इसी प्रकार दुःख अनुभव करके मनुष्य में द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। परन्तु अनुभव 
का कारण प्रबृत्ति ही है। इसलिए राग द्वेषादि दोषों को प्रवृत्ति का परिणाम ही कहा गया है। 
(झ) प्रेत्यभाव :- 

पुनर्जन्म का नाम ही प्रेत्यभाव है। मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म धारण करना ही प्रेत्यभाव कहलाता है।? 
(ज) फल :- 

प्रवृत्ति और दोष के परिणाम को ही फल कहते हैं। यह फल सुख दुःख संवेदन रूप है। हमारे 
कार्यों के दो ही परिणाम हो सकते हैं सुख और दुःख यही फल कहलाते हैं। 
(2) दुःख :- क 

बाँधना, ताप और पीडादि शब्दों से अभिहित होने वाला दुःख है। संसार में जिन्हें हम सुख नाम से 
पुकारते हैं वे भी दुःखानुविद्ध दुःख से रले-मिले ही रहते हैं। अतः सारा संसार हमारे जन्म जन्मान्तर सब 
दुःख की ही काली भंयकर छाया से आक्रान्त है। अतः जन्म भी दुःख ही है। 
(ठ) अपवर्ग :- 

दुःख रूपी जन्म से 'आत्यन्तिकमुक्ति' ही अपवर्ग अथवा मोक्ष कहलाती है, क्योकि इसमें ग्रहीत 
जन्म का सदा के लिए नाश हो जाता है। दूसरा जन्म फिर नहीं लेना पड़ता। इसीलिए ऐसी अनन्त 
अवस्था को ही मोक्ष के ज्ञानी मोक्ष कहते हैं। यह मोक्ष अभयद एव अजर, अमर है। इसी को ब्रह्मक्षेम 
प्राप्ति छ प्रमेय हैं इनके तत्त्वज्ञान से प्रथम मिथ्या ज्ञान का नाश होता है अर्थात्‌ इनके विषय में 
बिविध प्रकार की भ्रान्तियाँ जो लोगों के हृदयों में जम जाती है स इनके तत्त्वज्ञान के उपदेश से मिट 
जाती है। इस तत्त्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से रागादि दोषों का नाश हो जाता है। 


लिङ्गमः-न्याश्सूः, 1-1-16 
“युगपज्ज्ञानानुत्पततिर्मनसो ?-न्याब्सू०, 
टॅ “प्रवृत्तिवाणबुद्धिशरीरारम्भः । (मनो$त्रबुद्धिरित्यभिप्रेतम)” न्यान्सू, 1-1-17 भाष्या 

प्रवात्तेवाण : 
$; “पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः न्या*सूर, 
तदत्यन्तविमोक्षोऽवर्गः” न्याश्सूः, 1 1-22 तथा भाष्य 
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. संशय :- में 

श न्याय के अनुसार तीसरा पदार्थ (तत्त्व) संशय है। किसी वस्तु में जब दो भिन्न पदार्थो के धर्म 
पायें जाते हैं तथा उन दोनों के कोई विशेष चिन्ह नहीं प्राप्त होते जिसके आधार पर किसी एक पक्ष में 
निर्णय किया जा सके, तो इसी अनवधारण ज्ञान का नाम संशय है। रात्रि के अन्धकार में जब कोई 
अनवेक्षित पूर्व दूँठ दिखाई पड़ता है तब मनुष्य के समान ही उसमें आरोह परिणत अर्थात्‌ लम्बाई चौड़ाई 
देखकर उसमें यह दूँठ है या मानव' इस प्रकार का संशय होता है। 

संशय की अवस्था में ही न्याय की आवश्यकता होती है क्योंकि भाष्यकार ने अस्पष्ट कहा है 
कि अनुपलब्ध या निर्णीत पदार्थ में न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती अपितु संशयित पदार्थ के लिये न्याय 
आवश्यक होता है।' इसीलिए संशय का महत्त्व है। 
4. प्रयोजन :- 

मनुष्य की कार्य प्रवृत्ति के प्रेरक को प्रयोजन कहते हैं। 
5. दृष्टान्त :- 

सामान्य लौकिक मनुष्य और विशेषज्ञ लोग जिसको एकमत से स्वीकार करें उसे दृष्टान्त कहते 
हैं। दृष्टान्त के विरोध से ही प्रतिपक्ष का खण्डन और उसकी अनुकूलता से ही स्वपक्ष का मण्डन किया 
जाता है। यह दृष्टान्त ही पंचावयवों में उदाहरण कहलाता है। 
6. सिद्धान्त :- 

शास्त्रों में प्रमाणों द्वारा निश्चय किये अर्थ को सिद्धान्त कहते हैं। यह सिद्धान्त सर्वतन्त्र सिद्धान्त, 
प्रतितन्त्र सिद्धान्त, अधिकरण सिद्धान्त और अभ्युपगम सिद्धान्त से चार प्रकार का माना गया है। 
(क) सर्वतन्त्र सिद्धान्त :- 

सर्वतन्त्र सिद्धान्त उसे कहते हैं जिसे सब दर्शन स्वीकार करें। जैसे-पदाथों की सत्ता' उस सिद्धान्त 
का नाम है जिसे समानतन्त्र (दर्शन) भी उसी रूप में स्वीकार करें, जैसे-न्याय का सिद्धान्त कि मन इन्द्रिय 
है यह समानतन्त्र वैशेषिक में भी वैसा ही माना गया है। 
(ख) प्रतितन्त्र सिद्धान्त :- 

प्रतितन्त्र सिद्धान्त या विरोधी सिद्धान्त उस को कहते हैं जिसमें परस्पर विरोध हों जैसे बोद्धो के 
अनुसार आत्मा क्षणिक परन्तु बेदान्तियों के अनुसार वर स्थिर है नित्य है। 
(ग) अधिकरण सिद्धान्त :- 

किन्ही पदार्थों की सत्ता सिद्धी से किन्हीं अन्य पदार्थो की सत्ता सिद्धी होती है उसे अधिकरण 
सिद्धान्त कहते है जैसे इन्द्रियों की सत्ता सिद्धी से आत्मा की सत्ता सिद्धी। अधिकरण सिद्धान्त एक प्रकार 
का आनुर्षङ्गेक सिद्धान्त है। जैसे संसार के कर्ता के रूप में ईश्वर का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वह ईश्वर सर्वज्ञ है। 
(घ) अभ्युपगम सिद्धान्त :- 

अभ्युपगम सिद्धान्त उसे कहते हैं, जहाँ पर साधनीय विषय के बारे में आमान्य को भी “तुष्यतु 
दुर्जनन्याय' से स्वीकार कर मुख्य साध्य की ओर अवहित होता है। यह अपने बुद्धि महत्त्व को प्रर्दशत 
करने के लिए तथा दूसरे की अवज्ञा प्रर्दशत करने के लिए स्वीकार किया जाया करता है।* 

अभ्युपगम सिद्धान्त की व्याख्या विश्वनाथ ने न्यायसूत्र वृत्ति में दूसरे प्रकार से की है। उनका 


“लौकिक परीक्षणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दूष्टान्तः।” न्यान्सूः, 1-1-25 
“शास्त्रितार्थनिश्चयः सिद्धान्तः” न्याश्वृः, 1-1-26 
द्रष्टव्य न्यान्सूः, भाः 1-1-31 
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कहना है कि सूत्रकार द्वारा साक्षात्‌ असूत्रित (सूत्रों में अर्वणत) भी सिद्धान्त रूप से 
सिद्धान्त कहलाता है। जैसे मन का इन्द्रियत्व 
सर्वथा स्वीकृत है, यही अभ्युपगम सिद्धान्त है।' 
7. अवयव :- 

परार्थानुमान अर्थात्‌ दूसरे को समझाने के लिये जब पूरी अनुमान प्रक्रिया का वाक्य द्वारा वर्णन 
किया जाता है तो उस वाक्य के पाँच अवयव या अंग होते हें - 

प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्य तथा निगमन। ये पाँच अवयव हैं।ः 
8. तर्क :- 

जब तत्त्वज्ञान के लक्ष्य से किसी जिज्ञासित विषय के तत्त्व (वास्तविक स्वरूप) का पता 
नहीं होता तब उसके संशयग्रस्त दोनों पक्षों (अर्थात्‌ पक्ष और प्रतिपक्ष) में पृथक्‌-पृथक्‌ कारणों 
कौ उदूभावना करके तर्कना ऊहा (एक प्रकार की कल्पना) की जाती है। इसी कारणोपपत्तिपूर्वक 
ऊहा का नाम तर्क है। 

तर्क प्रमाणों का अनुग्राहक है। अर्थात्‌ तर्क जिज्ञासु को उस अवस्था तक पहुँचा देता है जहाँ उसे किसी 
एक और निर्णय पाने की उत्सुकता होती है। इस उत्सुकता की निवृत्ति के लिए उसे प्रमाणों की अपेक्षा या 
आवश्यकता होती है। प्रमाण मिल जाने पर उसकी संशयापन्न बुद्धि किसी निर्णय पर पहुँच जाती है। 

इसीलिये 'तर्क' यद्यपि स्व्यं तत्त्वज्ञान नहीं पर तत्त्वज्ञान तक पहुँचने का साधन अवश्य है। 
9. निर्णय :- 

पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के साधन और उपालम्भ (परपक्षदूषण) दोनों को विवेक से तोलकर अर्थ 
के निश्चय करने का नाम निर्णय है। 
10. वाद :- 

बह शास्त्रीय चर्चा या कथा वाद है जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपने-अपने सिद्धान्त के 
समर्थन में प्रमाण और तर्क के आधार पर ही साधन (हेतु) और पर-पक्ष-दूषण (उपालम्भ) का प्रयोग 
करते हैं। हेतु और उपालम्भ के प्रयोगों में पाँचों अवयवों का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि बिना उसके हेतु 
साधन और उपालम्भ साधनों का खरापन सन्दिग्ध रहता है कि कहीं वे हेत्वाभास न हों। संक्षेप में वाद के 
लिए निम्न तीन बातें आवश्यक हैं - 
1. पक्ष और प्रतिपक्ष। 
2. स्वपक्षसिद्धि और प्रतिपक्ष व दूसरा सप्रमाण तकसंगत। 
3. उपर्युक्त सिद्ध एवं उपालम्भ के लिए सत्‌ और पूर्ण पंचावयवयुक्त साधनों का प्रयोग जो 

अपने-अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध न हों।' 

वाद का उद्देश्य जिज्ञासा-निवृत्ति है विजिगीषा' नहीं। 
11. जल्प :- 

बाद के सभी लक्षण जल्प में भी रहते हैं परन्तु चूंकि जल्प का उद्देश्य प्रतिद्वन्द्वी को परास्त करना 
है इसलिये उसमें अपने-अपने पक्षों की सिद्धि के लिये वादी और प्रतिवादी छल, जाति और निग्रहस्थान 
का प्रयोग भी कर सकते हैं। बाद आचार्य और जिज्ञासु शिष्य के बीच जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये 


परन्तु शास्त्रार्थ में प्रतिद्वन्द्वी को परास्त करने के लिये प्रवृत्त होता है। 
क हरुका कमानमा इन्द्रियत्वभिहि। न्यान्सूथ्वृ» 1-1-31 
ऽभ्युपगमसिद्धान्त यथा मनस इन्द्रियत्वं 'सूब्वृ०, 
9 ता po संशयत्युदास। ये पाँच और मिला कर कुछ लोग दस अवयव मानते हैं। परन्तु 


स्‌ः भर 1-1-32 
भाष्यकार ने उनका खण्डन किया है। न्यान्सू”, ततस अह 
पञ्चावयवोपपन्नः बादः। न्याञ्सृः, 1-2-1 
3. प्रमाणतर्क॑साथनोपालभ्यः सिद्धान्तावि रुद्धः पञ्चावर पक्षप्रतिपक्ष परिग्रहोवाद सूः 


ट स्वीकृत अभ्युपगम 
सूत्रों में कहीं नहीं आया पर न्याय के मतानुसार बह 
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, वितण्डा :- 

64 पक्ष और प्रतिपक्ष में किसी की भी स्थापना न करके केवल परमत-खण्डन की प्रवृत्ति से की हुई 
चर्चा का नाम वितण्डा है। वितण्डा में प्रवृत्त पुरुष को वैतण्डिक कहते हैं। वैतण्डिक अपने तो किसी भी 
साध्य की स्थापना नहीं करता परन्तु दूसरे पक्ष के खण्डन को ही केवल लक्ष्य में रखकर गाल बजाता है। 
13. हेत्वाभास :- ह 

कभी-कभी अहेतु भी हेतु की पोशाक पहनकर हेतु से प्रतीत होने लगते हैं; वे हेत्वाभास कहाते 
हैं। उनमें साध्य के सिद्ध करने की सार्म्थ्य नहीं होती। 

न्यायसूत्रकार ने पाँच हेत्वाभास बताये हैं-सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और 
अतीतकाल। 
14. छल :- 

किसी के कथन को उलट-फेर के या तोड़ मरोड़कर उसमें अनभिमत अर्थ को लेकर आक्षेप 
करने को (न्याय की भाषा में) छल कहते हैं। 
15. जाति :- 

प्रयोग किये हुये हेतु में व्याप्ति-निरपेक्ष साधर्म्य या वैधर्म्य के आधार पर दोष बताने का नाम जाति है। 
16. निग्रह-स्थान :- 

बाद संघर्ष में वादी और प्रतिवादी के किसी प्रकार के अज्ञान या विपरीत ज्ञान की कलई खोलना 
ही निग्रह-स्थान है। निग्रह-स्थान पराजय का द्योतक है। 

इनमें जल्प से लेकर निग्रहस्थान तक का साक्षात्‌ रूप से उद्देश्य शास्त्रार्थ में विपक्षियों के कथन में 
दोष उद्घाटन करके उनका खण्डन तथा अपने मत और सिद्धान्तों को पुष्ट करना है। बोद्ध मत के 
विरुद्ध चलने वाले वैदिक हिन्दू दर्शनों के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए ही यह *न्याय' का 
आयोजन था, ऐसा प्रतीत होता है। ; 
(ङ) वैशेषिक 

कणाद मुनि ने प्रथम सूत्र 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि स धर्मः में क्रमशः धर्म और निःश्रेयस (मोक्ष) 
का कारण बताकर दूसरे सूत्र में जिन तत्त्वों के तत्त्व ज्ञान से मोक्ष सम्भव है उनकी गिनती करते हुये छः 
तत्त्वों (पदार्थो) की चर्चा की है- 

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। 

अतः वैशेषिक सूत्रों के अनुसार यही छः पदार्थ माने गये है। परन्तु श्रीधर ओर उदयनाचार्य की 
कृपा से बाद में इस सूची में सप्तम पदार्थ 'अभाव' का समावेश और हो गया। मीमांसा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
प्रभाकर की प्रकरण पंचिका' के अध्ययन से पता लगता है कि मीमांसकों के यहाँ 'शक्ति' एवं 'सादूश्य' 
नामक अन्य पदार्थ भी माने गये हैं। उनका कहना है कि अग्नि में दाहक शक्ति होती है तभी वह जलाती 
है। जब मणिविशेष के सान्निध्य से उस शक्ति का अभाव हो जाता है। तो अग्नि की दाहकता भी समाप्त 
हो जाती है। परन्तु नैयायिक एवं वैशेषिक लोग उनकी दलील को नहीं मानते। वैशेषिक के अनुसार मणि 
एक प्रतिबन्ध (रुकावट) है उसके अभाव को ही दाहकता का कारण मानने में लाघव प्रतीत होता है। 
अर्थात्‌ इसमें अपेक्षाकृत अधिक आसानी है कि हम प्रतिबन्धक के अभाव में ही अग्नि में दाहकता आदि 
मान ले। अतः शक्ति अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार 'सादूश्य' भी पृथक्‌ पदार्थ नहीं है बह एक 
प्रकार का गुण है जिसका सम्बन्ध सामान्य से है। 
1. द्रव्यत्व का लक्षण :- 

जब आकाश के साथ तथा अरविन्द के साथ अलग-अलग कोई पदार्थ समवेत हो, वह नित्य भी 
हो तथा गन्ध के साथ समवेत (नित्यरूप से सम्बद्ध) न: हो तो उसे ही द्रव्यसामान्य (द्रव्यत्व) कहते हैं। 
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द्रव्य के भेद :- 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन वैशेषिक के अनुसार ये नौ द्रव्य 
है।' न्याय में ये प्रमेय के अन्तर्गत माने जाते हैं। इनमें पाँच भूतों के अतिरिक्त काल, दिक (दिशा), 
आत्मा और मन का भी समावेश हे | र % 

द्रव्य समवायिकारण एवं गुणों का आश्रय कहा जाता है। इसलिये पृथिवी पांथव कार्यों के प्रति 
समबायिकारण और रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्शगुणों का आश्रय है अर्थात्‌ पृथिवी में रूप रसादि चार गुण 
उपलब्ध होते हैं।” 

जल में पाँच गुण रूप, रस, स्पर्श गुण होते हैं। वायु में केवल स्पर्श द्रब एवं स्नेह गुण पाये जात 
हें। तेज में दो रूप एवं स्पर्श ही पाया जाता है। 

आकाश का गुणशब्द है। यह शब्दगुण आकाश का परिशेष से वैशेषिक सूत्रकार ने माना है अर्थात्‌ 
शब्दगुण है पर न तो वह चार भूतों में से किसी का भी गुण बताया गया है और न आत्माविक का। 
2. गुणत्व का लक्षण :- 

गुण सामान्य उस जाति को कहते हैं जो (द्रव्य, गुण, कर्म में अधिष्ठित) सत्ता के द्वारा सीधे ही 
व्याप्त हो सके, समवायि-कारण (द्रव्य) से समवेत नहीं रहे तथा असमवायि-कारण से भिन्न किसी भी 
पदार्थ (जैसे-आत्मा के गणु से समवेत हो। 
गुण के भेद :- 

वैशेषिक दर्शन (1-1-6) के अनुसार निम्नलिखित गुण कहे गये हैं- रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये 
गुण हें 
र उपर्युक्त गणना के अनुसार वैशेषिक दर्शन में सतरह गुणों की ही सूचना मिलती है। परन्तु आगे 
चलकर नव्यवैशेषिकों के अनुसार गुण चौबीस माने गये हैं। उपर्युक्त सूची में हमें आधुनिक आचायों 
द्वारा संगृहीत गुरत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म तथा शब्द के दर्शन नहीं होते। इसलिये यह 
आधुनिक आचायो के अनुसार चौबीस की संख्या से मेल नहीं खाती 

इस विषय में -उपस्कार' कर्ता शंकर मिश्र तथा अन्य प्राचीन आचायों ने सूत्रस्थ च' के आधार 
पर गुरुत्व, द्रवत्वादि सात गुणों का ग्रहण बताया है। सूत्रकार ने स्थान-स्थान पर इनमें से कुछ एक गुणों 
की तो ऐसी चर्चा अवश्य की है जिससे यह प्रतीत होता है कि उनका गुणत्व सूत्रकार को अभीष्ट है। 
कर्म के एक भेद उत्रेक्षण का निरूपण करते हुये प्रयत्न ओर संयोग के साथ 'गुरुत्व' का कथन भी सूत्र 
में सन्निविष्ट है जल का लक्षण करते हुये द्रवत्व एवं स्नेह गुणों का भी उल्लेख मिलता है। तेज के 
निरूपण में भी द्रवत्व का समावेश है। शब्द को भी गुणरूप में स्वीकार किया गया है।” पंचमाध्याय 
प्रथमान्हिक में संस्कार और षष्टाध्याय के द्वितीयान्हिक में आत्मा के प्रसंग में धर्म और अधर्म का 


| गन्धासमवेतत्वम्‌। सः ज ज लि तत मन्यासमवतत्वम्‌। सबसे प 00 ° 103 
॥ द्रव्यत्वं नाम गगनरविन्दसमवेतत्वे सति, ba र & सन्दन्सं०, पृः 
T दिगात्मामन ह स्‌ः, 1-1- 
वायुराकाशं कालो दिगात्मामन इतिद्रव्याणि वेऽसूः, 
पृथिव्यापस्तेजो मायरा कालो विस जज 6 
3. गुणत्वं नाम | 
4 रूप रस गन्ध स्पर्शवती पृथिवी। वैन्सूः, 2-1-1 
5 रूप रस गन्धस्पर्शाः संख्या परिमाणानिपृथकत्वं 
वैन्सूः, 1-1-6 
गुरुत्व प्रयत्न संयोगानामुत्क्षेपणम्‌। ैन्सूः, 1-1-29 
स्पर्शवत्य :। वैन्सू, 2-1-1 
रूप रस स्पर्शनत्य आपोद्रवास्तिग्धाः। वैश्सू०, 
संयोगदूद्ववत्वमद्धिः सामान्यम्‌। वैञसूः, 2-1-6 
त्रपुसीसलोहरजन सुवर्णानामग्नि : सामान्यम्‌। वै*सू- 
Ht —25 
गुणस्य स तो उपतर्गः कर्मभिः साधर्म्यम्‌। वैन्सू>, 2-2-25 
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उल्लेख भी आया है। इस प्रकार से लगभग चौबीसों गुण जो अर्वाचीन वैशेषिकों ने गिनाये हैं उनका 
किसी न किसी रूप में उल्लेख हमें सूत्रों में मिल जाता है। अतः ये चौबीस गुण सूत्रकार को अभिप्रेत ही 
रहे होंगे, ऐसा अनुमान करना उचित ही मालूम पड़ता है । 
. कर्म :- 

2 कर्म की जाति वह है जो नित्य पदार्थों में समवाय सम्बन्ध के साथ विद्यमान न हो तथा सत्ता के 
द्वारा सीधे सीधे व्याप्त होती हो।' 
कर्म के भेद :- 

उत्क्षेपण, अवक्षेपण (अपक्षेपण), आकुंचन, प्रसारण ओर गमन में पाँच प्रकार का कर्म बताया 
है। इन सब में चलन क्रिया की ही प्रधानता है। अतएव तर्कभाषाकार ने चलनात्मक कर्म' यह कर्म की 
परिभाषा की है। भ्रमण स्पन्दन आदि सब इन्हीं के अन्तर्गत हैं। 

द्रव्य, गुण और कर्म में क्रमशः द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व जातियाँ (सामान्य) रहती हैं। ये ही 
द्रव्यत्वादि इनके विशेष अर्थात्‌ इतर व्यावर्तक धर्म हैं। 

द्रव्य, गुण और कर्म का द्रव्य कारण है यही इनकी समानता है। गुण भी इन तीनों का कारण 
होता है। कारण द्रव्यों का संयोग द्रव्य का कारण होता है। कार्य रूपादि गुणों का कारण भी कारण 
इत्यादि ही है। इसी प्रकार गुरुत्वादि गुण 'उत्क्षेपणादि' कर्मों के कारण है ॥४ 

गुणों में संयोग विभाग और वेगों का कारणकर्म होता है।* कर्म न द्रव्यों का कारण होता है और 
न वे कर्मान्तर के ही कारण होते हें ४ गुणों के साथ-साथ उनका द्रव्य के आश्रय में रहना आवश्यक है। 
्रव्योत्पत्ति का समवायिकारण द्रव्य ही है गुण और कर्म नहीं। गुण उसमें असमवायिकारण होते हैं। 
4. सामान्य :- 

अनेक वस्तुओं में समानता के आधार पर उत्पन्न एकत्व बुद्धि के आश्रय को सामान्य कहते हैं। 
सामान्य का आधार भिन्न-भिन्न वस्तुओं में 'अनुवृत्ति' एकाकार प्रतीति ही है। सामान्य की व्युत्पत्ति का 
आधार समान शब्द ही है। यह सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में ही रहता है। वस्तुगत सामान्य ही उसका 
इतरव्यावर्तक' धर्म अर्थात्‌ 'विशेष कहलाता है। इसीलिये द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व ही धर्म इनके 
परस्पर व्यावर्तक धर्म भी कहे जाते हैं। इस प्रकार ये द्रव्यत्वादि सामान्य और विशेष दोनों ही है॥ 
सामान्य को पदार्थान्तर मानने का मूलाधार यह है कि वह द्रव्य गुण और कर्म से विलक्षण है। सामान्य 
गुण और कर्म में भी रहता है अतः वह द्रव्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि द्रव्य गुण कर्मों में नहीं रहता 
अपितु द्रव्य गुण और कर्म का आश्रय कहलाता है। वह द्रव्य भी नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य में सामान्य 
और विशेष दोनों ही रहते हैं। 

यह सामान्य' दो प्रकार का है- पर और अपर। 'पर' का अर्थ है उत्कृष्ट' अर्थात अधिक 
व्यापक और 'अपर' का अर्थ है 'निकृष्ट' अर्थात्‌ अपेक्ष या सीमित। सांसारिक सभी सामान्यों की अपेक्षा 
सत्ता सबसे अधिक व्यापक है। इसलिये उसे 'परसामान्य' कहते हैं। सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्वादि अपर 
सामान्य है क्योकि इनकी व्यापकता अपेक्ष या न्यून है। 


कर्मत्वं नाम नित्यासमवेतत्वसहितसत्तासाक्षाद्व्याप्यजातिः। सः्दः्सं>, पृः 407 


उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुंचनं प्रसारणं गमनमिति पंचकर्माणि। वैः्सूः, 1-1-7 
द्रष्टव्य वैन्सू, 1-1-1139 
संयोग विभाग वेगानां कम्र सामान्यम्‌ बै>सू-, 1-1-20 


न द्रव्याणां कर्म वैन्सू, 1-1-21 
भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यम्‌ वै>सू-, 1-2-4 


द्रव्यत्वं कर्मत्वं सामान्यानि विशेषाश्च वैऽसूः, 1-2-5 
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लृ ध्याय ठ 


5. विशेष :- 

द्रव्यादिको के “अत्यन्त व्यावृत्तिहेतु' आधार अर्थात्‌ द्रव्यादिको के विशेषक और नित्यद्वव्य मे 
पाया जाना विशेष न. है। 'विशेष' का अर्थ है 'विशेषता' या इतख्यावर्तकता' का आधाय। इसको 
भी वेशेषक दर्शन में पदार्थान्तर माना है। इसका कारण निम्नलिखित है - 

1. कोई भी पदार्थ अपनी विषमता के आधार पर ही अपने स्वत्व को सुरक्षित रखता है 'घट' का 
स्वत्व घटत्व के आधार पर ही स्थित है। इसी प्रकार संसार के अन्य पदार्थों के विषय में भी समझना चाहिये। 

व्यक्ति का अभेद (व्यापकता) के क्षेत्र की एकता) तुल्यता, संकर, (दो विरोधी धर्मों की 
एकाश्रयता) अनवस्थिति (अनवस्था या अनन्त), रूप की हानि (स्वयं का ही मिट जाना) और असम्बन्ध 
(सम्बन्ध न होना) ये जाति की प्रतिष्ठा में बाधक हैं अर्थात्‌ जहाँ हो वहाँ जाति या सामान्य नहीं होता। 
उदाहरण :- 

(क) 'व्यक्तेरभेदः' के आधार पर आकाश काल और दिग्‌ में सामान्य नहीं प्रतिष्ठित हो सकता 
अर्थात्‌ हम कालत्व, आकाशत्व, दिक्‌त्व घटत्वादि के सामान जातियाँ नहीं बना सकते क्योकि इनकी सत्तायें 
सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं। उनके क्षेत्र भिन्न नहीं एक ही है। इसी को व्यक्ति का अभेद कहा गया है। 

(ख) तुल्यता के आधार पर हम घट्‌ और कलशत्व में भिन्न-भिन्न जातियों की कल्पना नहीं 
कर सकते क्योंकि घट और कलश एक ही हैं केवल नाम का ही भेद है। अतः घटत्व' से 'कलशत्व' 
भी आपाततः समझ लिया जाता है। 

(ग) संकर 'भूतत्व या मूर्ततत्व' जाति भी नहीं बनेगी। मन में भूतत्व से रहित मूर्तत्व और आकाश 
में मूर्तत्व से रहित भूतत्व विद्यमान है। इस प्रकार दो विरोधी 'भूतत्व' और 'मूर्ततव' के एकाधिष्ठान पृथिवी 
को देखकर हम जाति बनानें बैठ जाये तो अनुचित है क्योंकि यहाँ दोनों का सांकर्य है। 

(घ) अनवस्थिति :- अनवस्था एक के मान लेने पर जहाँ अनन्त मानने की नौबत आ जाती है 
उसे अनवस्था कहते हैं। जैसे 'घटत्व' के स्वत्व की रक्षा के लिये यदि हमने घटत्वत्व' को मान लिया तो 
हमें उसकी अर्थात्‌ 'घटत्वत्व' के स्वत्व की रक्षा के लिये फिर दूसरा 'घटत्वत्वत्व' आदि भी मानना पड़ 
जायेगा। इस प्रकार यह श्रृंखला द्रौपदी के चीर के समान अनवरत बढ़ती ही जायेगी। अतः ऐसे अवसरों 
पर अनवस्था को एक दोष सभी दार्शनिकों ने माना है और दोष होने से त्याज्य है। सामान्य की प्रतिष्ठा 
में भी अनवस्था को बाधक बताया गया है। इसलिये घटत्वत्वादि' की कल्पना ही असंभव है। 

(ङ) रूपहानि :- जहाँ जाति बनने से अपने ही मिटने के परिस्थिति बन जाय वहाँ भी जाति नहीं 
बनती। उदाहरण के लिये विशेष' पदार्थ में विशेषत्व जाति की कल्पना भी असंभव है। विशेष की 
परिभाषा ही इतख्यावर्त्तंक होना है, उसमें सामान्य' की कल्पनामात्र से विशेषता' नष्ट हो जाती है। यही 
रूपहानि' है यह भी जाति में बाधक है। क 

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि घटत्व पटत्वादिकों में सामान्य न होने से उनका 
इतख्यात्तक धर्म नहीं था।! अतएव 'विशेष' को पदार्थान्तर मानकर उसमें 'इतख्यावर्त्तकता' का आधार 
बनाया गया 

नाया त । घटत्व पटत्वादि जिस प्रकार इतरव्यावर्त्तकता' से रहित थे और विशेष का आधार पाकर ही 
उनमें इसका समावेश हुआ उसी प्रकार नित्य द्रव्यों में भी सामान्य न होने से 'इतरव्यावरत्तकता' का अभाव 
था, उन नित्य द्रव्यो में 'इतरव्यावर्त्तकता' लाने के लिये भी विशेष को मानना आवश्यक हो जाता है। इसी 
आधार पर नित्य द्रव्य, आकाश, काल, दिग्‌ यहाँ तक कि अतीन्द्रिय परमाणुओं में भी इसी विशेष के 


आधार आ गई है। 
पार पर क की व्याख्या करने को कारण ही इसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। इसका मुख्य 


1. अन्सत्रान्त्येभ्यो विशेषेम्यः वैञ्सूः, 1-2-6 
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आधार नित्य द्रव्य और परमाणुओ में भी विशेष सत्ता का वर्णन ही 5 | कर 
यह 'विशेष' अनन्त है। नित्य द्रव्य और 'विशेष' परस्पर अयुतसिद्ध हैं। इनका सम्बन्ध 'समवाय' सम्बन्ध है 
अर्थात्‌ इन नित्य द्रव्यों में विशेष' समवाय सम्बन्ध (नित्य सम्बन्ध) से रहता है। 
6. समवाय :- 

समवाय से रहित सम्बन्ध को समवाय कहते हैं। जिस सम्बन्ध का समवाय नहीं हो वही 
समवाय है। वास्तव में नित्य सम्बन्ध को समवाय कहते हैं। अवयवी गुण और 1 क्रिया और 
क्रियावान्‌, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्यों के मध्य रहता है। यह एक है और नित्य 
है। जैसे पृथिवी और गन्ध में समवाय है। 

वैशेषिक सूत्रों के पश्चातृवर्तीआचार्या अन्नभट्ट ने तर्क संग्रह में सप्तम पदार्थ अभाव को भी माना है।' 
7. अभाव :- 

किसी पदार्थ का न होना ही उसका 'अभाव' कहा गया हे। इस अभाव के चार भेद हें :- 

1. प्रागभाव 3. अन्योन्याभाव 

2. प्रध्वंसाभाव 4. अत्यन्ताभाव 
1. प्रागभाव :- 

कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव प्रागभाव कहलाता है। यह अभाव अनादि तथा सान्त है। 
सृष्टि के आदिकाल से ही उत्पद्यमान कार्य का अभाव या प्रागभाव ऐसा है जिसका 'आदि' प्रारम्भ सदा से 
ही था इसलिए वह 'अनादि' तथा कार्योत्पत्ति के साथ ही उस अभाव का अन्त हो जाने से वह सान्त हे? 
2. प्रध्वंसाभाव :- 

कार्य के नाश के पश्चात्‌ आने वाला अभाव प्रध्वंसाभाव कहलाता है। यह अभाव सादि पर 
अनन्त है अर्थात्‌ इस अभाव का आदि (श्रगणेश) तो हमें ज्ञात है पर इसका (अभाव का) अब अन्त 
कभी नहीं होगा। इसलिये वह ध्वंसाभाव अनन्त है। 
3. अन्योन्याभाव :- 

वस्तुओं का पारस्परिक अभाव, एक वस्तु का दूसरे में अभाव ही अन्योन्याभाव है। जैसे घट का 
पट में पट का घट में। यह अभाव अनादि और अनन्त है। 
4. अत्यन्ताभाव :- 

त्रैकालिक अभाव का नाम ही अत्यन्ताभाव है। जैसे आकाश कुसुम, शराश्वडु आदि। यह भी 


अनादि एवं अनन्त है। अभावों का वर्गीकरण दूसरे प्रकार से भी कुछ आचायों ने किया है। उसके 
अनुसार अभाव दो प्रकार का है :- 


1. तदात्म्याभाव 2. संसर्गाभाव। 


इनमें से 'अन्योन्याभाव' जो तादात्म्याभाव के अन्तर्गत है। एक ही है परन्तु संसर्गाभाव के तीन 
भेद हैं-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव एवं अत्यन्ताभाव। 


अभाव 
तदात्म्याभाव संसर्गाभाव 
अन्योन्याभाव ; 
प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अत्यन्ताभाव 


1. समगायस्तु समबायरितः संबन्ध सो पक 1 ािर्धर्शिशिशिशशशि समवायस्तु समवायरहितः संबन्ध सः्दः्सं०, पूः 407 


9: वैशेषिक सूत्रों की पदार्थ सूची में यद्यपि अभाव नहीं है परन्तु नवमाध्याय में इसका वर्णन मिलता है-अभाव की सिद्धि 
प्रत्यक्ष तथा अभाव के विभाग प्रध्बंसाविर्धो का वर्णन स्पष्ट रूप से किया है। 
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(च) सांख्य 

सांख्यदर्शन केवल दो मूल तत्त्व मानता हे, जिनमे से एक गय दूसरा चितूतत्त्व। 
जड़तत्व जात्‌ नण ज्गादानकारणा ह| आतः उपादानकारण को प्रकृति शब्द के दारा थी पिहिता लि 
गोत 1 SST लिए मुख्यतः 'प्रकृति' शब्द का ही प्रयोग करता है, अतः ग्रकृति' 
शब्द सांख्याभिमत जड़-तत्त्व का रूढ़ अभिधान ही हो गया है। 

क प्रकृति शब्द के अतिरिक्त, सांख्य स्वाभिमत जड़-तत्त्व को प्रधान, अव्यक्त एवं अक्षर आदि 
शब्दों से भी अभिहित करता है। स्वाभिमत 'चित' तत्त्व को सांख्य मुख्यतया 'पुरुष' शब्द से अभिहित करता 
है। अपने-अपने द्वारा माने जाने वाला चित्‌ या चेतन तत्त्व के लिए जहाँ अन्य दर्शनो ने 'आत्मा' एवं 'चुरुष' 
आदि विभिन्न शब्दों का प्रयोगे किया गया है, वहाँ सांख्य ने मुख्यतया 'पुरुष' शब्द का प्रयोग किया है और 
सांख्यभिमत चित्‌-तत्त्व का 'पुरुष' शब्द रूढ़ अभिधान हो गया है। इस प्रकार सांख्य द्वारा मान्य दो मूल 
तत्त्व-जड़-तत्त्व और चित्‌ तत्त्व- अपने रूढ़ अभिधानों से अभिहित होकर 'प्रकृति' और 'पुरुष' कहे जाते 
हैं। इस प्रकार सांख्य द्वारा माने गये दो मूल तत्त्व-प्रकृति और पुरुष हैं। सांख्य के प्रमुख प्रमेय ये ही दो 
तत्त्व हैं। अन्य प्रमेय (विकृति, बन्द, मोक्ष आदि) इन दोनों तत्त्वो से ही किसी न किसी प्रकार से संबंध 
रखते हैं। प्रकृतिद और पुरुष ही सांख्य के मूल तत्त्व हैं। इनमें न तो परस्पर ही कोई किसी का कारण है 
और न अन्य ही कोई इनका कारण है; दूसरे शब्दों में, ये किसी की विकृति अर्थात्‌ विकार या कार्य नहीं। 
इस प्रकार प्रकृति और पुरुष, ये दोनों किसी की विकृति न होने के कारण नित्य मूलतत्त्व हैं। 

प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के नित्य मूलतत्व होते हुए भी इन दोनों में यह अन्तर है कि प्रकृति, 
जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है, प्रकृति या मूल प्रकृति है और पुरुष प्रकृति नहीं है। अर्थात्‌ वही तत्त्व 
प्रकृति कहा जा सकता हे जो विकृत होकर विभिन्न विकृतियों अर्थात्‌ बिकारों या कार्यों के रूप में परिणत 
होता है, अतः प्रकृति विकारशील होते हुए विभिन्न विकृतियों को प्रसूत करने वाली हे और पुरुष प्रकृति न 
होने के कारण निंवकार रहता है, किसी भी विकृति को जन्म नहीं देता है। इस प्रकार प्रकृति विकारशील 
एवं पुरुष निंवकार है।' अतः सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हें।? 

यद्यपि समग्र जड़ जगत्‌ प्रकृति का ही परिणाम या रूपान्तर होने के कारण प्रकृति की ही विकृति है 
और इस प्रकृति की अनन्त विकृतियाँ होती हैं, किन्तु सांख्य के अनुसार केवल तेईस तत्त्वरूप विकृतियों में 
अन्तर्भाव मान लिया जाता है। ये तेईस विकृतियाँ हैं-महत्‌ या महत्तत्त्व, अहङ्कार, पञ्च सूक्ष्मभूत या 
तन्मात्राएँ (शब्द तन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा) पञ्च महाभूत या स्थूलभूल 
(आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) एवं एकादश इन्द्रिया (श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा एवं नासिका, ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय और बाक, पाणि, पाद, पायु या गुदा एवं उपस्थ या ज्ञननेन्द्रिय, ये पाँच कर्मेन्द्रिय तथा ब 

इन विकृतियों का भी जब तत्त्व के रूप में परिगणन किया जाता है, तब दो मूल तत्त्वों-प्रकृति 
और पुरुष के साथ इन विकृति रूप तेईस तत्त्वों को परिगणित करते हुये निरीश्वर सांख्य में कुल पच्चीस 
तत्त्व माने जाते है। सेश्वर सांख्य में इन पच्चीस तत्त्वों के साथ ईश्वर को और मानते हुए छब्बीस तत्त्व 
माने जाते हैं। इन तत्त्वों को जानने से किसी भी आश्रम का पुरुष चाहे वह ब्रह्मचारी हो, Eos हो या 
गृहस्थ हो, दुःखों से अवश्यमेव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सांख्य द्वारा मान्य पच्चीस तत्त्वों का वर्गीकरण 
चार प्रकार से किया जाता है- प्रकृत्यात्मक, विकृत्यात्मक, उभयात्मक ओर अनुभयात्मक। पुरुष शरीर, 
इन्द्रिय तथा मन से भिन्न एवं स्वतन्त्र होता है। आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप है, जो सर्वदा ज्ञाता के रूप में 
होता है। बह कभी ज्ञाता का विषय नहीं होता। वह चैतन्य का आधार रूप द्रव्य नहीं है, बल्कि स्वयं 


1. 4 प्रकृतिविकृतय व : सप्त। 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतय ताक. क 
षोऽशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः :। सांनत-्कौ,का>-3 


“सत्त्वरजस्तमसां : ||? सार सूः 1 
८ साम्यावस्था प्रकृतिः। 1 सांब्सू: 1/6 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


104 शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


चैतन्य रूप ही है। चैतन्य उसका गुण नहीं बल्कि स्वभाव है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विश्व 
की सृष्टि उत्पन्न होती है। दोनों का संयोग ही सृष्टि का उत्पादक है। प्रकृति के जड़ होने से यह संसार 
केवल उससे उत्पन्न नहीं हो सकता, न स्वभावतः निष्क्रिया पुरुष से ही। इसलिए प्रकृति पुरुष दोनों का 
संयोग इस सृष्टि कार्य में जरूरी है। चेतना की अध्यक्षता में ही जड़ प्रकृति सृष्टि कार्य र सम्पादन कर 
सकती है। परन्तु यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि विरुद्ध स्वभाव वाले प्रकृति पुरुष का संयोग कैसे हो सकता 
हे। इसके उत्तर में सांख्यवादी कहते हें कि जिस प्रकार अन्थे में चलने की शक्ति है, परन्तु मार्ग का उसे 
तनिक भी ज्ञान नहीं होता, दूसरी तरफ लंगडा मार्गदर्शक होते हुए भी चलने में असमर्थ है। परन्तु 
पारस्परिक संयोग से जिस प्रकार ये दोनों अपनी स्वार्थसिद्धि में सफल होते हैं, उसी प्रकार जड़ात्मिका 
परन्तु सक्रिय प्रकृति तथा निष्क्रिय परन्तु चेतन पुरुष का संयोग परस्पर कार्यसाधक है। इस दर्शन में 
तीन गुणों की सत्ता मानी गई है- सत्व, रजस, और तमस्‌। प्रलयकाल में प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। 
उसके तीनों गुण समभाव से रहते हैं, पुरुष के साथ संयोगे होते ही इन गुणों में मोक्ष उत्पन्न होता है, और 
एक हलचल सी होती है। ऐसा होने से गुणों का पृथक्करण होता है और ये भ्न्नि-भिन्न अनुपातों में 
आपस से मिल जाते है और तभी सृष्टि का कार्य आरम्भ होता है। इसके अनन्तर क्रमशः अन्तःकरण, 
बाह्यकरण, तन्मात्र और स्थूलभूत प्रकट हो जाते है। इन जड़ तत्त्वों में भी परस्पर मिश्रण तथा परिवर्तन 
से असंख्य प्रकार के भुवन, शरीर और भाव प्रकट हो जाते हैं। अनादि अज्ञानवश पुरुष सूक्ष्म शरीर से 
सम्बन्द होकर स्वयं चेतन, साक्षी और अकर्ता होने पर भी प्रकृति के गुणों को अपना मान लेने से 
भोक्ता बनकर सुख-दुःख भेगता है और शुभाशुभ कर्मों के अधीन होकर आवागमन चक्र में फंस जाता 
है। यही बन्थन है। अतः संसार का मूल कारण अविवेक है और दुःख निवृति का साधन विवेक है। 

सांख्य के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न तेईस (23) विकृतियो का संक्षिप्त परिचय:- 
महत्‌ तत्त्व :- 

प्रकृति में गुण-क्षोम के कारण इसका प्रथम परिणाम महत्तत्त्व के रूप में होता है, जो रजोगुण की 
हलचल के कारण एवं तमोगुण के भारीपन के कारण सत्त्वगुण की उद्रेकता से होता है। इसे “महत्‌” या 'महान्‌' 
सम्भवतया शेष तत्वों से प्रमुख होने के कारण ही कहते हैं। बोध-साधन होने से बुद्धि कहते हैं, जो प्रत्येक जीव 
में रहती है। अध्यवसाय अथवा निश्चय करना इसका लक्षण हे।॥ अपने सहित्‌ विषयों का प्रकाशन करना 
इसका स्वभाव है। जड़रूपा होने पर भी पुरुष के चैतन्य-प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने चेतन सी हो जाती है। पुरुष 
को इसके साथ तदात्म्य के कारण ही सुख-दुःख एवं भोक्तापन की अहन्ता होती है।? परन्लु जहाँ यह पुरुष के 
भोग-ऐश्वर्य का माध्यम बनती है, वही प्रकृति पुरुष का पार्थक्य प्रकट करके उसे मोक्षभाजन भी बनाती है 
इन्द्रियाँ विषय ज्ञान मन-अहंकार के माध्यम से इसे अपत करती हैं और इससे पुरुष को ज्ञान होता है। 

बुद्धि के आठ धर्म (स्वभाव)- ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य सत्त्वगुण के प्राबल्य एवं अज्ञान, 
अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य तमोगुण के आधिक्य से माने गये हैं। ये भाव सांसिद्रिक (जन्मतः 
सिद्ध तथा कपिलादि), प्राकृतिक (कार्य-कारण स्वभावतः, यथा सनकादि) और वैकृतिक (प्रकृति के 
विकार से यथा आचार्य, तपादि से विश्‍वमित्रादि) रूप से तीन प्रकार के कहे गये हैं। इनका आश्रय 
बुद्धि होती है, परन्तु इनके कार्यरूप, ककल, बुदबुद्‌ मांसपेशी (आन्तरिक) एवं कौमार यौबनादि (बाह्य) 


वि तय या _ वी 
त ल TTT 7 Fee NNN 

1 अध्यवसायो बुद्धि:।” सान्का०, 23 

2 “तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनार्वादेव लिंगम्‌। गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ।।” सान्काः, 20 


3. “सर्व प्रत्युपभोगं भस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि: । 
सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान: पुरुषाऽन्तरं सूक्ष्मम्‌।।” तदेव, 37 
4. “अध्यवसायो बुद्धिः धर्मो ज्ञानं विरागं ऐश्वर्यम्‌। 
सात्तिविकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌।।” तदेव, 23 
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का आधार माता-पिताजन्य स्थूल शरीर होता है।' ज्ञान से कैवल्य, अज्ञान से बन्धन, धर्म से ऊर्ध्वंगलि 
अधर्म से अधोगतिः, वैराग्य से प्रकृतिलय, अवैराग्य (राग) से संसार, ऐश्वर्य रा अण्न सिडियो 
सहित इच्छा स्वातन्त्र और अनैश्वर्य से इच्छा स्वातन्त्र्य और अनैश्वर्य से इच्छौ-विघात (दुःखादि) का 
निमित्त (कारण) नैमित्तिक (कार्य) भाव से होना कहा गया है| इसी से प्रेरित हुई प्रकृति 
माना-वैविचत्र्यों को धारण करती है। संसार चक्र चलता हे और पुरुष कर्मफल भोग प्राप्त करता है। 
बुद्धि द्वारा विवेक ख्याति से मुक्त होता है। बुद्धि सत्त्व प्रधान होती है। 
अंहकार :- 
महत्तत्त्व में परिणाम होने से अहंकार की अभिव्यक्ति होती है। यह अहन्ता-ममता का बोधकरूप 
है। इसी से जगत्‌ के पदार्थों में अधिकारीपन का अभिमान होता है तथा कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। 
विश्व के समस्त व्यवहारों के मूल में “अहन्ता” की भावना सदैव विद्यमान रहती है। अहंकार के गुणों की . 
विषमता के कारण-सात्तिवक, तैजस ओर तामस (भूतादि) तीन रूप 'क्रमशः सत्त्व, रज और तम के 
प्राबल्य से संज्ञित किये गये हैं। सात्त्विक अहंकार से एकादश इन्द्रियाँ-मन, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च 
कर्मेन्द्रियाँ । उत्पन्न होती हैं, जबकि तामस अहंकार से पञ्च तन्मात्रायें अभिव्यक्त होती हैं। तैजस 
अहंकार दोनों का प्रवर्तक एवं सहायक होता है। परन्तु विज्ञानभिक्षु के मतानुसार मन सात्त्विक, इन्द्रियां 
राजस और पञ्च, तन्मात्र तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। 
इन्द्रियाँ :- 

इन्द्रिया आन्तरिक शक्तियाँ होने से प्रत्यक्ष का विषय नहीं होतीं। केवल जिन अंगों में 
अवस्थित होती हैं, वहाँ अनुमान से इसकी सत्ता जानी जाती है। वे अंग विशेष इन्द्रियों के आश्रय स्थल 
ही होते है, स्वयं इनिद्रयाँ नहीं। दश इन्द्रियाँ बाह्य ज्ञान का साधन होने से बाह्यन्द्रियाँ कहलाती हैं। इनका 
विषय केवल वर्तमान वस्तु होती है। आँख, नाक, कान, जिह्वा तथा त्वचा, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों के नाम 
है। तथा वाणी, हाथ, पैर, पायु (मलमूत्रविसर्जन) एवं उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ कही जाती हैं ।? 
मन :- 

मन ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय भी होने से उभयात्मक कहा जाता है, क्योंकि इसके सहयोग से ही वे 
अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। मन इन्द्रियों के निवकल्प ज्ञान को सविकल्प ज्ञान बनाता है। यह 
संकल्प-विकल्पात्मक होता है।* 
अन्तःकरण :- 

बुद्धि, अहंकार और मन-तीनो का समन्वित नाम अन्तःकरण होता है। इसका विषय भूत वर्तमान 
और भविष्यत-तीनों कालों की वस्तुएं होती हैं। यह अन्तः इन्द्रिय कहलाता है, क्योकि इनसे भीतरी ज्ञान 
होता है। सभी इन्द्रियों को मिलाकर “त्रयोदशकरण” कहते हैं।“ 
पा करा ना पतिका वकतिकारच परम: हाः करणाळअरविणाः कार्याश्रयिणश्च कललाद्या: 1!" सानका” 48 | 
Bln । ज्ञानेन चाऽपवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः।।” तदेव, 44 


1 

2 “धर्मेण गमनमूर्ध्व :11” तदेव 

की “बैराग्यात्प्रकृतिलय: संसारो भ्वति राजसाद्रागात्‌। ऐश्वर्यादविधातोविपर्ययात्ताद्विपर्यासः ।।” तदेव, 45 

4. छः ऽहंकारः।” तदेव, 24 द 

र र । वाकपाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहु: ।।” तदेव 26 

न मर दार नमा " द्विविधाः प्रवर्त्तते सर्गः। एकादशकश्च गणस्तन्मात्रः पञ्चकश्चैव।। सात्त्विक एकादशकः 
ठ य दार | : स तामस्तैजसदुभयम्‌। |” द्रष्टव्य सांश्प्रनभा» 2/18, सांश्का», 24,25 


वाक्यपाणिपादपायूपरस्थान्‌ कर्मेन्द्रियाणयाहु: ।। तदेव, 26 
|, Mm संकल्प्कमिन्द्रियञ्च।” तदेव, 27 र 
“अभयात्मकमत्र मनः १ 


9 “अन्तःकरणं त्रिविध दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ दसाम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌।।” तदेव, 33 
अत्तः 
10. “करणं त्रयोदशविधम्‌।” तदेव, 31 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


106 शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


पञ्च तन्मात्र :- 

तामस अहंकार से उत्पन्न होने वाले पञ्च तन्मात्रशब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र और 
गन्ध तन्मात्र होते हैं, सूक्ष्म होने से केवल अनुमानित होते हैं ओर केवल योगीजन इनका प्रत्यक्ष कर 
सकते हैं। यह अविशेष अथवा सामान्य तत्त्व कहे जाते हैं, जिनका विषय भी सामान्य ही शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध मात्र होता है। इनसे सूक्ष्म विषयों की उत्पत्ति होती है। यह अतीनिद्रय होते हैं। तन्मात्र 
से अभिप्राय है- उतना ही, केवल शुद्ध रूप। 
पञ्च स्थूलभूत :- 

पञ्च तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी की उत्पत्ति होता है। इन 
स्थूल अथवा विशेष महाभूतों के विषय भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के रूप में विशेष ही होते हैं। 
इनसे विशेष स्थूल, स्थूलतर और स्थूलतम विषयों (द्रव्यो) की उत्पत्ति होती है, जो शान्त (सात्त्विक, 
सुखद) घोर (राजसिक, दुःखद) और मूढ़ (तामसिक, मोहात्मक) होते हैं। इनके अन्तर्गत क्रमशः आठ 
प्रकार का देवसर्ग (ब्राह्म, प्राजापत्य; ऐन्द्र, पेत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच) एक प्रकार का मानुष सर्ग 
(मनुष्यादि) और पाँच प्रकार का तिर्यक सर्ग (पशु, मृग पक्षी, सरिसृप, वृक्ष) आता है। अतः भौतिक सर्ग 
चौदह प्रकार का माना जाता है। स्थावर-जंगम समस्त प्रपञ्च इन्हीं तत्त्वों के परस्पर मिश्रण से बनता है। 
अतः केवल पच्चीस ही तत्त्व होते हैं, जिनका प्रकृत्ति पुरुष संयोग से विकास होता हे |? 
(छ) योग 

योग दर्शन में भी सांख्य दर्शन की भान्ति पच्चीस तत्त्व ही माने गये हैं। इन्हें ईश्वर तत्त्व अधिक 
अभीष्ट है अर्थात्‌ योगदर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यन्त महत्त्वशाली है। इसीलिए योग सेश्वर सांख्य' 
कहलाता है। योग तथा सांख्य दर्शन द्वारा मान्य पच्चीस तत्त्वो का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार से है :- 
1. पुरुष तत्त्व :- 

माया एवं उसके पाञ्च कञ्चुकों से आबद्ध चिदात्मा पुरुष, अणु, जीव, पुमान्‌, पशु मितात्मा? 
पुद्गल आदि विविध नामों से अभिहित होता है।' चित्‌' तत्त्व को ही सांख्या तथा योग मुख्यता 'पुरुष' 
शब्द से अभिहित करते हैं। इनके अनुसार पुरुष निवकार है“ क्योंकि वह किसी भी विकृति को जन्म नहीं 
देता है। पुरुष शरीर, इन्द्रिय तथा मन से भिन्न एवं स्वतन्त्र होता है। अज्ञान के कारण ही पुरुष सूक्ष्म 
शरीर से सम्बन्द्ध होकर स्वयं चेतन”, साक्षी और अकर्ता होने पर भीप्रकृति के गुणों को अपना मान लेने 
से भोक्ता बनकर सुखदुःख भोगता है और शुभाशुभ कर्मों के अधीन होकर आवागमन के चक्र में फँस 
जाता है। सांख्य योग में पुरुष को निर्गुण माना गया है। निखिल प्रकृति का कारण एवं कार्य भाव से जो 
उपभोक्ता है वही तत्त्व पुरुष है। चेतन पुरुष ही अचेतन प्रकृति का अधिष्ठाता है? 
2. प्रकृति तत्त्व :- 

सांख्य द्वारा मान्य जड़-तत्त्व को प्रकृति शब्द के अतिरिक्त अव्यक्त एवं अक्षर आदि शब्दों से 
भी अभिहित किया जाता है। प्रकृति और पुरुष ही दो ऐसे तत्त्व है जो न तो स्वयं किसी का कारण हैं 
1. 1... 'प्रकृतेमहास्ततो5हकारस्तस्माद्गणश्‍्च घोःशक:। तस्मादपि घोडराकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतनि. दद्मः 7 षोऽशकः। तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ।। साका. 22 
2 तन्मात्राण्यविशेषाः तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । एते स्मृता विशेषाः, शान्ता घोराश्च मूढाश्च।। तदेव, 38 

(क) रु च पञ्चविशं पुंस्तत्त्वमित्युच्यते, यत्‌ श्रीपूर्वशास्त्रेषु पुमानिति, अणुरिति, पुद्गलमिति चोक्तम्‌ तं-आ”, 

०, भाः 6, पृ० 165 

(ख) i शीत कोच: शिव: पुस्तत्त्वमुच्यतें । अनुन्प्रश्पं,, श्लोन 32 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महृदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोऽशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।। सांऽतः्कौः, काः 3 
संहतपरार्थ त्वात्‌ पुरुषस्य सांन्सूः, 1-66 
अधिष्ठानाच्चेति। सांन्सूः, 1-142 


सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। सां्सूः, 1-61 
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और न ही कोई अन्य इनका कारण है। प्रकृति ही विकारशील होते हुए विभिन्न विकृतियों को प्रसूत करती 
है। अतः प्रकृति विकारशील है। समग्र जड़ जगत्‌ प्रकृति का ही परिणाम या रूपान्तर होने के कारण प्रकृति 
की ही विकृति हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अर्थात्‌ सत्त्व, रज एवं तम तीनों गुण इसमें विद्यमान है। 
3. महत्तत्त्व :- 

यह एक स्वच्छन्द जड़ तत्त्व होने से प्रत्येक पदार्थ इसमें प्रतिबिम्बित होता है। अतः प्रमाता के 
प्रतिबिम्ब को कारण करने से यह चेतन जैसा प्रतीत होता हे और चेतन के समान कार्य करने लगता है। 
महत्‌ अर्थात्‌ बुद्धि एक कारण तत्त्व है, इसके बिना पुरुष प्रमेय के प्रति किसी भी प्रकार के व्यवहार को 
करने में असमर्थ होता है। महत्‌ (बुद्धि) इस स्थूल सृष्टि में पुरुष के शरीर के भीतर रहकर कार्य करता 
है। अतः उसे अन्तःकरण भी कहते हैं । इसका कार्य निश्चय करना होता है। अध्यवसाय अथवा निश्चय 
करना इसका लक्षण भी है। इसके (बुद्धि के) आठ धर्म (स्वभाव) - ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य 
सत्त्वगुण के प्राबल्य एवं अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य तमोगुण के अधिक्य से माने गये है।' 
इसे 'महत्‌' या 'महान्‌' सम्भवतया शेष तत्त्वों से प्रमुख होने के कारण ही कहते हैं। 
4. अहंकारतत्त्व :- 

अहंकार की उत्पत्ति बुद्धि तत्त्व से होती है। इसके द्वारा अहं की प्रतीति होती है एवं यह सभी 
प्रमेयों से तादात्म्य स्थापित करता है, जिससे वे अपने माने जाते हैं। अहंकार महत्‌ का परिणाम है एवं 
इसमें रजस्‌ गुण की प्रधानता होती है। 
5 तः 9 पञ्च सूक्ष्मभूत या तन्मात्राएँ :- 

इन्द्रियों से सम्बन्धित प्रमेय “तन्मात्रा! कहलाता है। 'तन्मामात्रा' से अभिप्राय है-उतना ही। ये 
सामान्य (सूक्ष्म) गुणों से युक्त होती हैं। यह क्रमशः शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस 
तन्मात्रा और गन्ध तन्मात्रा कहलाती हैं। इनमें भेदक गुण नहीं होते हैं। 
10 तः 14 पञ्च महाभूत या स्थूलभूत :- र व: 

पञ्च तन्मात्राएँ अर्थात्‌ सूक्ष्म विषय ही जब परिणाम द्वारा स्थूल बन जाते हैं तो पञ्च स्थूल भूतों 
की अभिव्यक्ति होती है। शब्दादि पञ्च तन्मात्राओ से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी रूपी 
महाभूतों की उत्पत्ति होती है। 
15 तः 19 पञ्च ज्ञानेन्द्रिया :- | री ८ 

जब मन में विषयो के ज्ञान करने की इच्छा होती है, ता उनकी ग्राहक इन्द्रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, 


जिन्हें ज्ञानेन्द्रियाँ अथवा बुदिन्द्रियाँ कहा जाता है। ये क्रमशः श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय 
और प्राणेन्द्रिय हैं), जिनसे क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ग्रहण होता है। 


अ कर्मेन्द्रियाँ :- 
20 त र र उसके विसर्जनादि की प्रक्रिया होनी आवश्यक है। अतः इसकी अपेक्षा से 


जिन्हें कर्मेन्द्रियाँ कहा जाता है। ये क्रमशः वाक्‌ पाणि, पाद, पायु और 
मम a 0. क्रमशः बोलना, ग्रहणकरना, चलना विसर्जन एवं जनन अथवा 


आनन्दोत्पादन की क्रियायें सम्पन्न होती हैं। 
25. मन :- 
अहंकार से मन उत्पन्न होता 
लि रुखमा सास्विकमेतद्पं तामसमस्माद्विपर्यस्तमा। सां्का,23 | 11 सांन्काः, 23 
विराग प्‌। सात्िकमतद्रूप म्‌ ; 


1 
Dk 

कर्मेन्द्रियाण्याहुः।” तदेव, 26 
र “बाक्‍पाणिपादपाय _ सकल्पकमिनिदरयज्य ।” तदेव, 27 
4. “अभयात्मकमत्र मनः 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


है। यह क्रिया प्रधान, संकल्प-वरिकल्पशील* तथा तमो गुण रूप होता है। 


108 शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


. ईश्वर :- शब्दो में 

Kt योगदर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यन्त महत्त्वशाली है। योग के शब्दों में जो पुरुषविशेष क्लेश, 
कर्म-विपाक (कर्मफल) तथा आशय (विपाकानुरूप संस्कार के सम्पर्क) से शून्य रहता है वह ईश्वर 
कहलाता है।' मुक्तपुरुष पूर्वकाल में बन्धन में रहता है तथा प्रकृतिलीन के भविष्यकाल में बन्धन की 
सम्भावना रहती है, परन्तु ईश्वर तो सदा ही मुक्त और सदा ही ईश्वर है। अतः वह प्रकृतिलीन तथा 
मुक्त पुरुषों से नितान्त भिन्न होता है। ऐश्वर्य और ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही ईश्वर है। नित्य होने 
से वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से अनवछिन्न है। वह गुरुओं का भी गुरु है तथा वेदशास्त्रं 
का प्रथम उपदेष्टा ईश्वर ही है। योगदर्शन के अनुसार ईश्वर नित्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी परमात्मा है और 
संसार के सब जीवों से भिन्न तथा श्रेष्ठ है। जीव नाना प्रकार के क्लेशों को भोगता है। जीव नाना प्रकार 
के कर्मों को करता है और इन कर्मों के फलों को वह भोगता है। शोभन कर्मों के कारण वह सुख 
भोगता है और पाप कमों के कर्मों के करने से वह दुःख भोगता है। पूर्वजन्म में निहित संस्कारों के द्वारा 
भी जीव प्रभावित होता है। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-1. बद्ध पुरुष, 2. मुक्त पुरुष 3. प्रकृतिलीन पुरुष। 
परन्तु ईश्वर इन तीनों ही प्रकार के पुरुषों से भिन्न है। वह ऐसा विशिष्ट पुरुष है जो क्लेश, कर्म-विपाक 
तथा आशय-इन सभी से अपरामृष्ट अर्थात्‌ अप्रभावित रहता है। वह नित्य पुक्त होता है और इसलिए 
पूर्वकाल के बन्धन प्राप्त मुक्त परुषों से सदा भिन्न होता है। वह सर्वदा बन्धनरहित है, सदा ईश्वर रहता 
है। बह किसी प्रकार के क्लेश के वश में नहीं रहता है। कर्म तथा उनक फल उसे स्पर्श नहीं करते। वह 
अखण्ड ज्ञान का भण्डार है। ऐश्वर्य तथा ज्ञान की जो अन्तिम कोटि या पर्यवसान है वही ईश्वर है, 
अर्थात्‌ उसके समान ऐश्वर्य से युक्त और ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति जगत्‌ में कोई नहीं है। इसलिए ईश्वर 
जगत्‌ के जीवों से सर्वथा पृथक्‌ है। वह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ईश्वर ही है जो प्रत्येक पुरुष के कमों को 
तथा अदृष्ट को जानता है और इसी के अनुसार प्रकृति तथा पुरुष का संयोग घटित कराता है, जीवों की 
तथा जगत्‌ की सृष्टि के लिए प्रकृति को प्रेरित करता है। साथ ही जीवों को अपने कर्मफलों को भोगने 
के लिए अग्रसर करता है। ऐसा कार्य करने वाला बही ईश्वर है। 
ज) मीमांसा 

मीमांसा दर्शन में तत्त्व चिन्तन (पदार्थो; कर कल्पना) में प्रभाकर, कुमारिल और मुरारि मिश्र में 
मतभेद दिखलाई पड़ता है। 
प्रभाकर का मत :- 

प्रभाकर आठ पदार्थों (तत्त्वों) की सत्ता मानते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, 
सादृश्य और संख्या। इनमें द्रव्य, गुण तथा कर्म के स्वरूप का वर्णन वैशैषिकों के समान ही है। सामान्य 
की सत्ता व्यक्तियों से पृथक्‌ नहीं मानी जाती; वह व्यक्तियों में ही रहती है। 'परतन्त्रता' वैशेषिकों का 
समवाय ही है। यह जाति तथा व्यक्ति के बीच विद्यमान सम्बन्ध है। यह नित्य नहीं है, क्योंकि यह 
अनित्य पदार्थों में भी रहता है। केवल द्रव्य, गुण तथ कमो में कार्यजनकता नहीं है; शक्ति से सम्पन्न 
होने पर ही इनसे कार्य की उत्पत्ति होती है। अतः शक्ति नामक एक नवीन पदार्थ की कल्पना युक्तियुक्त 
मानी जाती है। न्यायदृष्टि में शक्ति प्रतिबन्धकाभाव रूप है और सादृश्य तथा संख्य के अन्तर्गत हें । 
कुमारिल का मत :- 

कुमारिल भट्ट के अनुसार पदार्थों की संख्या केवल पाँच ही है। पदार्थों के दो विभाग हैं - 


it (क) क्लेशकर्मव्रिपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुर्षविशेषः ईश्वरः यो>सू-, 1/24 
(ख) यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य, यथा वा प्रकृतिलीनस्य 
नैवमीश्वरस्य, स तु सदैव ईश्वर: । योऽभा०, 1/24 


2. द्रष्टव्य तन्त्ररहस्य, पूः, 20-24 
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उत्तरां बन्धकोटि सम्भाव्यते 


तृतीय अध्याय र 


भावातमक तथा अभावात्मक । वैशेषिको के समान अभाव के चार प्रकार स्वीकृत किये गये हैं। भाव पदार्थों 
के चार भेद हैं- द्रव्य, गुण, कर्म तथा सामान्य। वैशेषिक मत में नौ ही द्रव्य हैं। भाइ मत में अन्धकार और 
शब्द दो नये द्रव्य माने जाते हैं।' 'नीलरंग' का अन्धकार प्रकाश आने पर चलता है इस व्यवहार के ऊपर 
अन्धकार में नील गुण तथा चलन कर्म को विद्यमान मानकर उसे द्रव्य माना गया है पर प्रभाकर तथा 
वैशेषिक लोग इसे प्रकाश का आभाव मानते हैं और इसके गुण तथा कर्म को उपाधिजन्य मानते है 
वास्तविक नहीं। मीमांसा में गुण आदि के विभाग का वर्णन न्याय-वैशेषिक के ही सामान होता है। | 
मुरारि मिश्र का मत :- 

मुरारि मिश्र की पदार्थ कल्पना दोनों से भिन्न है। ब्रह्म ही एक परमार्थभूत पदार्थ है, परन्तु 
लौकिक व्यावहार की उपपत्ति के लिए अन्य भी चार पदार्थ इन्होंने माने हैं- 
(क) धमविशेष - नियत आश्रय, जैसे घटत्व का आश्रय घट; 
(ख) धर्म-विशेष - नियत आधेय, जैसे घट का घटत्व; 
(ग) आधार- विशेष - अनियत कालबोधक 'ईदानीं' तथा 'तदानी' पद घट के अनियत आधार हैं; 
(घ) प्रदेश-विशेष - दैशिक आधार, यथा 'गृहेघटः', 'भूतलेघटः' में घट का गृह और भूतल 

देश-सम्बन्धी अनियत आधार हें? 

मीमांसकों के अनुसार आत्मा कर्ता और भोक्ता दोनों है। वह व्यापक और प्रति शरीर में भिन्न है। 
ज्ञान, सुख, दुःख तथा इच्छादि गुण उसमें समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं। आत्मा ज्ञानसुखादिरूप नहीं है। ये आत्मा 
को चैतन्य-स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत्‌ चैतन्यविशिष्ट मानते हैं। अनुकूल परिस्थिति में आत्मा में चैतन्य का 
उदय होता है, स्वप्नावस्था में विषय से सम्पर्क न हाने पर आत्मा में चैतन्य नहीं रहता। इस प्रकार आत्मा जड़ 
तथा बोधात्मक दोनों प्रकार का है। अथवा जो भें! की प्रतौति से जाना जाता है और सुखदःखदि उपाधियों से 
ढका हुआ है बही आत्मा है। अतः मीमांसक बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं ॥ प्राचीन मीमांसक ईश्वर की सत्ता 
नहीं मानते, किन्तु मनुष्य के कर्मों का शुभाशुभ फल देने के लिये अदृष्ट नाम ही एक शक्ति स्वीकार करते हैं। 
अर्वाचीन मीमांसकों ने ईश्वर को कर्मफल के दाता के रूप में स्वीकार किया है। 

मीमांसकों के अनुसार हमारी इन्द्रियाँ ही बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि के साधन हैं। उनके द्वारा 
जगत्‌ की जिस रूप से उपलब्धि होती है, उसी रूप में जगत्‌ की सत्यता है। इस संसार में तीन प्रकार की 


वस्तु का ज्ञान हमें होता है- 


1. शरीर :- 
जिसमें रहकर आत्मा सुख दुःख का अनुभव करता हैं (भोगायतनो) 
जिसके द्वारा आत्मा सुख-दुःख का भोग किया करता है (भोगसाधन); 
3. पदार्थ :- 


। ओं से युक्त नानारूप यह संसार 

जिसका भोग आत्मा किया करता है (भोगविषय)। इन तीन वस्तुओं से यु 
अनादि तथा अनन्त है। मीमांसा मूल जगत्‌ की सृष्टि तथा प्रलय नहीं मानती। केवल व्यक्ति उत्पन्न होते 
रहते हैं तथा विनाश को प्राप्त करते हैं; जगत्‌ की सृष्टि तथा नाश कभी नहीं होता। जगत्‌ के सब पदार्थ 
अणु से उत्पन्न हुए हैं। कर्मों के फलोन्मुख होने पर अणुसंयोग से व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, तथा फल की 


समाप्ति होने पर उनका नाश हो जाता है। 
इस प्रकार तत्त्वविचार की दृष्टि 


fi संहिता) ० 159 
मानमेयोदय (अऽचार . पञ्च पदार्था इति ,वेदान्ता मुरारिमिश्राश्च-न्यायमाला। 


ब्रह्मैकम्‌, व्यवहारे तु ए pe 
प्‌, : तिरस्कृतः आत्मा इति मन्वना मीमांसा अपि बुद्धावेव निविष्टा: ।” प्रन्हर, पृः 60 
हे “अहप्रतीतिप्रत्येयः सुखदुःखाद्युपधिभिः तिरस्कृतः आत्मा इति 


से मीमांसा दर्शन जगत्‌ को सत्य मानता है ओर वेद के द्वारा 
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प्रतिपादित स्वर्ग, नरक, अदृष्ट आदि अनेक अतीन्द्रिय विषयों की भी सत्ता मानता है। अतः बहास्तुवादी 
ही नहीं; प्रत्युत 'अनेक वस्तुवादी' (प्लुरलिस्टिक) दर्शन है। 
वेदान्त ४ 

2 अद्वैत वेदान्त के अनुसार एक मात्र तत्त्व ब्रह्म ही है। वही सर्वोच्च परमार्थ सत्य है। वह ही 
मनुष्य के पुरुषार्थ का चरमलक्ष्य और ज्ञान का आधार है। वह सत्‌ है, सनातन है और अपरिवर्तनीय है। 
परमार्थतः ब्रह्म का स्वरूप लक्षण वह है जो उपनिषद्‌ के निम्नलिखित वाक्यों में मिलता है। 
'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” और सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म।? ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष ये तीनों परमार्थतः अभिन्न हैं। 
अज्ञानावरण से इनका वास्तविक स्वरूप आच्छन्न रहता है। अज्ञान रूप प्रतिबन्ध की निवृत्ति हो जाने पर 
इन तीनों की अभिन्‍नता स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्म ही स्वयं ज्ञान है, ज्ञाता है और ज्ञेय भी है। वही एकमात्र 
परम सत्‌ है। माया के कारण ही वह एक ओर से ईश्वर, दूसरी ओर से जीव और तीसरी ओर से जगत्‌ 
के रूप में भ्रान्ति से आभासित होता रहता है।' अज्ञान प्रतिबन्ध की निवृत्ति ब्रह्म साक्षात्कार से ही होती 
है। स्वरूपतः ब्रह्म उपाधि विनिर्मुक्त शुद्ध एवं कटस्थ नित्य है। 

ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप है। यही निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म, माया या उपाधि विशिष्ट होकर 
ईश्वर कहलाता है। सोपाधिक ईश्वर में सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकाम और सर्वसंकल्पादि सगुण 
कल्पनाएँ सार्थक होती हैं। बही सृष्टि का निमित्त कारण है। परमार्थतः उपाधि या माया के मिथ्या होने से 
ईश्वर सगुण और ब्रह्म निर्गुण अभिन्न है। 

ब्रह्म या आत्मा अपनी अपनी उपाधि माया के आवरण से आच्छन्न होकर अपने दो सोपाधिक 
रूपों में विभक्त हो जाता है। एक ईश्वर और दूसरा जीव। एक ही सत्ता के ये दो रूप उपाधि के कारण 
समष्टि और व्यष्टि के आधार पर समझे जाते हैं। अपनी आपनी उपाधियों से ये एक दूसरे से भिन्न हो 
जाते हैं-ईश्वर कारणोपाधि और जीव कार्योपाधि है। ज्ञानेनिद्रयों से युक्‍त बुद्धि जिसे विज्ञानमय कोश 
कहते है वही सांसारिक जीव कहलाता है।* उपाधि विशिष्ट जीव अनन्त है परन्तु ईश्वर एक ही है। इनमें 
उपास्य उपासक भाव व्यावहारिक दशा में सदा रहता है जीव उपासक है तथा ईश्वर उपास्य है। ब्रह्म 
साक्षात्कार से उपाधि विनिर्मुक्त जीवगत आत्मा या ब्रह्म अभिन्न है। 

ब्रह्म और आत्मा के समन्वय से शंकर ने सब तरह के द्वैत का निराकरण करके परर्माथक, 
ज्ञानात्मक और मूल्यात्मक अद्वैत की स्थापना की है। आत्मा के रूप में ब्रह्म घट-घट में व्याप्त है। जो 
विभु में है वही अणु में भी हैं। वास्तव में शंकर के मत के अनुसार जगत्‌ की सृष्टि, प्रलय और जीव 
तथा ईश्वर के भेद इत्यादि का केवल व्यवहारिक महत्त्व है। पारर्माथक दृष्टि से एक मात्र ब्रह्म ही परम 
सत्य है, वही आत्मा है और वही अज्ञान के कारण जीव, जगत्‌ और ईश्वर के रूप में दिखाई देता है। 
माया को ईश्वर की शक्ति माना गया है, जिसके बल पर वह इस नानात्मक जगत्‌ की रचना करता है। 
ब्रह्म को ही इस संसार का निमित्त एवं उपादान कारण माना गया है । किन्तु इस ब्रह्म को तो निवकार एवं 
निष्क्रिय बतलाया गया है, अतएव सृष्टि की उत्पत्ति के लिए माया को ब्रह्म की शक्ति कहा गया है और 
उसके सहयोग से ही इस संसरा की उत्पत्ति की बाल कही गई हे। जगत्‌ का रूप मायाजन्य है, अतः माया 
के ही कारण इस संसार आभास रूप जगत्‌ का अस्तिव है। हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म 
और माया दो भिन्न-भिन्न सत्ता हैं, अपितु सत्य तो यह है कि ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में माया 
या अन्य किसी वस्तु का कोई अस्तिव नहीं है। 


fi वृहद*उप«, 3-9-28 

21 तैन्डप» 2-1-1 

5 तदेवमद्यित्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेवेश्‍्वरस्येश्वरत्वं, सर्वज्ञत्वं, सर्वशक्तित्वं च, न परमार्थतो, विद्यापास्तसर्वोपाधिस्वरूप 
आत्मनीशित्रीशितव्यसर्वज्ञत्वादिव्यबहार उपपद्यते।। ब्रः,सूःशांभाः, 2-1-14 

4. इयं बुडिजञनिन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय भवति। अयं कर्तृत्वभोक्कृत्वसुखित्वदु खित्वाद्यभिमानित्वेनेहलोकगामी 
परलोकगामी व्याबहारिको जीव इत्युच्यते। वेन्सा, 17-18 
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उ भट प wu 007 ह्र है। उसे छोड़ कर अन्य किसी की परिर्माथक सत्ता नहीं है। बिना 
सत्ता क यह स्‌ ह स पर (टक सकता है। वह निरूपहित ब्रह्म सदातन सत्ता है, पारर्माथक है। 
बही जन अपनी उपाधि माया 22308 उपहित होकर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ और ईश्वरादि की अभिधाएँ प्राप्त 
करता है तब वह अपनी गधि उपादान से सृष्टि की रचना करता है।' उपनिषद्‌ के वाक्यों के आधार 
पर अद्वैत वेदान्ती लोग ब्रह्म को ही सृष्टिकर््तो और कर्म दोनों ही मानते हैं ० जिस प्रकार घड़े और सुराही 
आदि का मृत्तिका ही उपादान कारण है वही सत्य है अन्य काय घटकर आदि केवल नाममात्र को हैं। उसी 
प्रकार यह सृष्टि नाम रूप मात्र से सत्ता का आभास देने वाली है। इसका उपादान एक अद्वैत ब्रह्म है। 

कार्यकारण रूप प्रपंच से आक्रान्त विश्व में कार्य की अनित्यता एवं असत्यता और कारण की 
नित्यता एवं सत्यता ही वेदान्त को सर्वथा अभिमत है। इस कार्यकारण श्रृंखला का विश्लेशण 
करते-करते जो चरम करण हैं वही परमसत्‌ एवं सत्य है। सांख्य में यह कार्य कारणमाला चरम कारण 
अव्यक्त पर जाकर दूट जातीहे और वेदान्त में यह अव्यक्त भी एक अविद्या की उपज होने से अपने 
अधिष्ठान परमसत्‌ ब्रह्म पर समाप्त होती हे। वही परम कारण संसार का कारण है। यह संसार उसी की 
उपाधि से जन्य है और उपाधि उसकी ही है। इस प्रकार चरम कारण सत्‌ ब्रह्म ही संसार का कारण है। 
प्रलय काल में ये सब प्रपंच एवं जीव उसी ब्रह्म में लीन रहते हैं। समय आने पर उसी से प्रकट हो जाते 
है या यों कहो, वही विविध नामरूपों में भासित हो उठता है। इस सृष्टि और प्रलय का और कोई अन्य 
उपादन नहीं है केवल ब्रह्म ही है। अतः ब्रह्म उपादान से उत्पन्न होकर संसार ब्रह्म रूप ही है उससे भिन्न 
नहीं है। इसलिये वेदान्त में एकमात्र चेतन सत्ता ही सर्वथा कारण माना गया है। कार्य-कारण में तात्त्विक 
भेद नहीं है। इस अंश में सांख्य के समान वेदान्त भी सत्कार्यवाद का सिद्धान्त मानता है। 

'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिर्साविशन्ति' आदि उपनिषद्‌ के 
वचनों 'यतः' पञ्चमी से सूचित अपावान ब्रह्म ही का संसार की प्रकृति या उपादान स्पष्ट लक्षित करता 
है। ब्रह्म एक रूप है परन्तु सृष्टि नानारूप है एक तत्त्व से चित्र-विचित्र नाना प्रकार के पदार्थो की 
उत्पत्ति एक विस्मयजनक बात है। इसी प्रकार संसार में अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं जो एक होकर नाना रूप 
का सृजन करते हैं। पृथ्वी एक है परन्तु नानाविध औषधियों, वनस्पतियों, नाना प्राणियों और कीट पंतगों 
का सृजन करती है। हमारा शरीर एक ही है पर उसमें केश और नख, दन्तादि की विविध रचनाएँ 
दृष्टिगत होती है। समुद्र एक ही है पर उसके बीचोफेन और बुदबुद अनेक रूप आविर्भूत होते हें 
ब्रह्म निमित्त कारण भी है :- 

सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म है और इसका निमित्त कारण भी ब्रह्म ही है। परन्तु यह बात 
अजीव सी लगती है कि एक ही तत्त्व उपादान और निमित्त कारण हो। उपादान कारण अचेतन या जड़ 
होता है निमित्त कारण चेतन है। घड़े का उपादान कारण मृत्तिका जड़ है और निमित्त कारण कुलाल है 
जो चेतन है। ऐसी अवस्था में एक ही तत्त्व दो परस्पर विरोधी कारण बन जाए यह सम्भव नहीं मालूम 
पड़ता। परन्तु जहाँ श्रुतियाँ ब्रह्म को जगत्‌ की प्रकृति घोषित करती हैं वहाँ स आत्मानं स्वयमक्कुरुतः' सः 
ईक्षां च क्रे) “तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत्‌" इत्यादि वाक्यों से उसको निमित्त कारण भी बताती है। श्रुति का 
उत्स स्वशक्तिनित्यशुद्बुद्मुक्तस्वभाव शरीरादधिकर्कमन्यत्‌ तद्वयं जगत्‌: खष्द्‌ बूमः। शा+भाः, 2-1-22 
“तदात्मानं स्वयमकुरुत’ तै“उप० 2/7 
द्रष्टव्य शाश्भा०, 1-4-23 
यत इतीयं पञ्चमी यतो वा इमानि 
द्रष्टव्या शा्भाः, 1-4-23 
5. द्रष्टव्य शा०भाः, 2-1-13 


6. द्रष्टव्य शाञ्भाः, 1-4-23, 2-1-4 Re 27 र 
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प्रतिपादन अन्तिम है ही। इसलिये शंकर ने निरूपहित ब्रह्म को निमित्त कारण सिद्ध किया हे। ब्रह्म के दो 
रूप माने गये हैं- एक तो नाम रूप विकार भेदजनक उपाधि से युक्‍त और दूसरा सर्वोपाधिविर्वजत 
नित्यशुद्धमुक्त।' इसमें उपाधि विशिष्ट ब्रह्म उपादान कारण है और उपाधिविर्वजत अनुपहित ब्रह्म निमित्त 
कारण है। शङ्कराचार्य ने मुण्डकोपनिषद्‌ में भी कहा है कि जिस प्रकार मकड़ी जाले का सृजन करती है 
और उसे समेट लेती है, जिस प्रकार पृथिवी से औषधियाँ या वनस्पति वर्ग उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार 
पुरुष के शरीर से केश लोम पैदा होते हैं उसी प्रकार अक्षर अनश्वर ब्रह्म से यह संसार उत्पन्न होता है। 
मकड़ी के समान सृष्टि को समेटने का कार्य भी ब्रह्म में ही सम्पन्न होता है। इससे स्पष्ट हे कि उपाधि 
की प्रधानता से उपादान आर स्वप्रधानतया वह निमित्त कारण एक ही ब्रह्म है। 


सृष्टि का क्रमिक विकास :- 

निरूपहित ब्रह्म के उपहित स्वरूप से यह सृष्टि सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर सूक्ष्म, फिर उससे स्थूल, 
स्थूलतर विकास को प्राप्त करती है। पंचभूतों तन्मात्रादि रूप से लेकर स्थूल प्रपंच एवं महाप्रपंच तक के 
विकास को प्राप्त करती है। मूलगत अद्वैत तत्त्व इसके सभी क्रमिक विकास परम्परा में स्पष्ट अभिव्यत 
होता है। इसके विकास श्रृंखला की पहली कडी “कारण शरीर' कहलाती है, दूसरी 'सूक्ष्म शरीर' और 
तीसरी अन्तिम कडी स्थूल शरीर' के नाम से अभिहित होती है। 


1. कारण शरीर :- 

चेतन सृष्टि के विकास की प्रथमावस्था जिसमें उपाधि या माया के प्रथम पदार्पण से ही चेतन दो भागों में 
व्यष्टि और समष्टि रूप में विभक्त होता है- व्यष्टि रूप जीव अनेक अल्पज्ञ और ईश्वर सर्वज्ञ आदि हो जाता 
है। जड़ जगत्‌ जिसकी अध्यक्षता जीव करता है वह केवल अज्ञानाकार वृत्तियों तक सीमित है। ईश्वरसमस्त जड़ 
रचना के कारण और वृत्तियों की समष्टि की अध्यक्षता करता है। इस अवस्था में व्यष्टि चेतन-प्राज्ञ: ईश्वर सर्वज्ञ 
कहलाता है। वृत्ति भोग्य आनन्द होने से इस अवस्था में कोश केवल 'आनन्दमय' होता है। 


2. सूक्ष्म शरीर :- 

चेतन सृष्टि के विकास की द्वितीयावस्था व्यष्टि चेतन तैजस नाम से प्रथित और समष्टि चेतन 
हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा और प्राण, व्यष्टि चेतन का क्षेत्र-व्यक्तिगत सूक्ष्म शरीर जिसके अन्तर्गत पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच वायु और बुद्धि तथा मन सम्मिलित हैं। जीव इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है तैजस नाम से वह 
क्षेत्र पर अध्यक्षता करता है। समष्टि चेतन हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा या प्राण नाम से र्वणत सूक्ष्म शरीरों की 
समष्टि तथा जड़ जगत्‌ की अध्यक्षता करता है। कोश या आवरण और भी दृढ़ होकर तीन कोश और आ 
जाते हैं विज्ञानमय कोश (ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि मिलकर यह नाम पाते है) मनोमय कोश (जो मन और 
ज्ञानेन्द्रियो से मिलकर तैयार होता है) तथा तीसरा प्राणमय कोश (जो पंच वायु और पाँच कर्मेनिद्रयों से 
मिलकर बनता है) ये तीन कोश विकास की द्वितीयवस्था में और मिल जाते हैं। 


ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि :— 
ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि आकाशादि के पृथक्‌ पृथक्‌ सात्विक अंशों से होती हे। बुद्धि और मन की 
सृष्टि सब आकाशादि भूतों के मिले जुले सात्विक अंशों से होती है। यही विज्ञानमय कोश सुख दुःखादि 
1. द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते नामरूपचिकारभेदोपातचिशिष्ट ताड्विपरोतं च सर्वोपाधिवि्वेजतम जस शशश सर्वोपाधिविर्वजतम्‌। शान्भाः, 13 7 
2. यथोर्णनाभिः सृजते गृहनते च, यथा पृथ्व्यामौषधयः सम्भर्वनित। 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि, तथाक्षरात्सम्भवर्तहि विश्वम्‌। मुःउपः, 1-1-7 
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तृतीय अध्याय 


का अनुभव करने वाला जन्म, मरण के चक्कर में पड़ने वाला जीव है। 


कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति :- 


आकाशादि पृथक्‌ पृथक्‌ भूतो कै पृथक-पृथक्‌ रजोंश से कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है और 
वायु की उत्पत्ति इन आकाशादि भूतों के सम्मिलित रज अंश से होती है। उत्पत्ति होती है और पाँच 


3. स्थूल शरीर :- 

चेतन सृष्टि की भी अन्तिम विकासावस्था स्थूल शरीर हे जो चर्तुवध शरीरो के पूर्ण विकास को 
अपने अन्तर्गत करता है। वहाँ पर पहुँचकर व्यष्टिचेतन विश्व और समैष्टिचेतन बैश्वानर अभिख्य प्राप्त 
करता है। इसी अवस्था में सम्पूर्ण भोगों की अनुभूति विश्ववैश्वाकर की होती है । 


सृष्टि के समाप्त हो जाने पर समस्त कार्य अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। सम्पूर्ण जड़ सृष्टि 
विकास क्रमशः स्थूल और सूक्ष्म शरीर में अपने अपने कारण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में पश्चात्‌ 
कारण शरीर अज्ञान या माया और अज्ञान या माया चरमकारण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जागृत अवस्था से 
विपरीत दिशा में लय होते होते स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में सभी 
चराचर के तत्त्व अविभक्त होकर कारण में सो जाते है और धीरे-धीरे अद्वैत अनुपहित ब्रह्मरूप शेष रह 
जाता है। अविद्या उपाधि और तञ्जन्य भेद भी सर्वथा अस्त हो जाते हैं। एक तत्त्व चेतन ब्रह्म केवल रहता 
है। सृष्टि से बाह्य इस अवस्था को 'तुरीयावस्था' कहते हैं। यही मोक्ष है और यही ब्रह्म है। परमपाद के शब्दों 
में मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। मिथ्या अभिमान के भ्रम से दुःखों का अनुभव होता है। इसी मिथ्या 
ज्ञान के हट जाने से दुःखो का अन्त हो जाता है। इसके अनुसार मुक्ति की अवस्था में समस्त द्वैत प्रपञ्च 
अट्वैतभाव का अनुभव होता है। शुद्ध आकाश की जैसी शक्ति में आत्मा खो जाती है । 
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चतुर्थ अध्याय 
तत्त्व प्रति शैवमत 

(क) तत्त्व :- शव 

स्वकीय कार्य में, धर्म समुदाय में या स्वसमान गुणवाली वस्तुओ में सामान्य रूप से व्यापक पदार्थ 
को 'तत्त्व' कहते हैं जैसे पृथिवी, प्रकृति, पुरुष, शिवादि।' वे घटक जिनकी जगत्‌ के निर्माण में मूल रूप 
से आवश्यकता पड़ती है अर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ बना है, जिनके अतिरिक्त जगत्‌ निर्माण का कारण कोई 
अन्य वस्तु न हो 'तत्त्व' कहलात हैं। अतः यह संसार जिन पृथक्‌ पृथक्‌ वस्तुओं से बना है, उन्हें 'तत्त्व' 
कहते हैं। इन तत्त्वो के अभाव में जगत्‌ की रचना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार घट के निर्माण में 
कुम्हार को मिट्टी, चाक, इत्यादि पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इनके अभाव में वह घट का 
निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार परमशिव भी शिव, प्रभृति, पृथिवी पर्यन्त तत्त्वों से जगत्‌ 
का निर्माण करता है।' हालांकि वह परमशिव ही अपनी इच्छाशक्ति से इन तत्त्वों को उत्पन्न करता है 
अर्थात्‌ इन तत्त्वों में बह परमशिव ही मूल रूप से विद्यमान रहता है तथा प्रलयकाल में ये सभी तत्त्व 
उसी परमशिव में लीन हो जाते हैं। अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमृत्तिविर्मशनी में तत्त्वों के सम्बन्ध 
में स्पष्ट किया है कि उत्तर-उत्तर तत्त्व की अपेक्षा पूर्व-पूर्ब वाला तत्त्व सूक्ष्म होता है। अतएव स्पष्ट है 
कि उत्तर-उत्तर वाला तत्त्व पूर्व-पूर्व तत्त्व की अपेक्षा स्थूल होता जाता है एवं उसमें गुणों की अधिकता 
होती है* तथा पूर्व-पूर्व तत्त्व उत्तर-उत्तर तत्त्व में घट में मिट्टी की तरह व्यापक भाव से रहते हैं। वेदान्त 
में भी ऐसा माना गया है कि पूर्व-पूर्व के तत्त्व आकाशादि की अपेक्षा उत्तर-उत्तर वाले वायु आदि स्थूल 
होते हैं। अद्वैत शैव दर्शन में माना गया है कि भले ही सृष्टि के निमार्णकारी घटक तत्त्व छत्तीस होते हैं 
तथापि इन सब में एक शिव ही सर्वथा व्याप्त रहता है। अतएव परमार्थ तत्त्व एक शिव ही है“ और बही 
परम कारण है।! छत्तीस तत्त्वों का रूप धारण करने पर भी परमशिवअपने स्वरूप से कभी च्यूत नहीं 
होता।' वह अपने भीतर ही बीजरूप में स्थित विश्व को दर्पण-नगर की तरह अभिन्न होते हुये भी भिन्न की 
तरह उद्भासित करता है परमशिव ही अभेद भूमिका से भेदाभेद और फिर भेद भूमिका में अवरोह क्रम 
से विश्व को अवभासित करता है।'" अतः सब कुछ शिव ही है।" वही सभी तत्त्वों में बिद्यमान है। 
ब स्म्त्िय्चास्यधयपिस्वसट्म्णिी .  5⁄5⁄95ऽ5ऽ§छ⁄छम⁄5छधछ स्वसदूग्गुणे। 

आस्ते सामान्यकल्पेन तननाद्‌ व्याप्तृभावतः।। 

तत्‌ तत्त्वं क्रमशः पृथिवी-प्राधानं-पुंशिबादयः। तंःआ° 6/4-5 
20 (क) “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:। प्रन्हः, सूः।, पृः 20 

(ख) "विश्वस्य सदाशिवादेः भूम्यन्तस्य सिद्धौ-पराशक्तिरूपा चितिरेव भगवती स्वतन्त्रा अनुत्तरविमर्शमयी 

शिवभट्टारकाभिन्ना हेतुः। प्रम्हः, पृः 20-21 

(ग) “अस्यां हि प्रसरन्त्यां जगदुन्मिषति व्यवतिष्ठते च, निवृत्तप्रसरायां च निमिषति। प्रन्हः, पृ०21 
3 यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षट्त्रिंशदात्मजगत्‌। पब्सा०, का» 11 
4 यो हि यस्माद्‌ गुणोत्कृष्टः सा तस्मादूर्ध्व उच्यते। मा«वि“उन्तं०, अधिः 2/60 
5 क्रमेऽपि च पूर्वपूर्वउत्तश्त्र व्यापकतया स्थितं मृदिव घटादौ। वि“भै«वि०, पृः 47 
6. “यत परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षट्त्रिंशदात्मजगत्‌”। पशसाः, का» 11 
7 “शिवः परम कारणम्‌”। तंआः, आहः 1/88 
8 विश्वमयत्वेऽ प्यस्य स्वस्वरूपान्न प्रच्यावः। तंशआP, भाः 1, पृः 104 
9 विश्वं दर्पणे नगरवत्‌ अभिन्नमपि भिन्नमिव उन्मीलयति। प्रः्हः, पृः 26 
10: द्रष्टव्य स्वः निर्णय, पूः 14 
11. (क) स चैको द्विरूपत्रिमयश्चतुरात्मा सप्तपञ्चकस्भावः। प्रमहः, सूः 7 तथा टीका पृः 38 

(ख) य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्तिहितार्थो दधाति। 

वि चैति चानते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धयाशुभया संयुनक्तु।। शवेलन्डपः 4-1 
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चतुर्थ अध्याय डत 
(ख) तत्त्वों की संख्या 


काश्मीर शेवदर्शन में तत्त्व एक र महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें यह बात निःसन्देह है कि तत्त्वो 
के अन्वेषण अथवा प्रस्तुतिकरण में सांख्य सिद्धान्त सभी मतों से आगे रहा है और सभी 
विचारकों।दार्शनिकों अथवा विद्वानों ने उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। यह एक पृथक्‌ बात है 
कि इससे भिन्न मत वाले इसके कितने तत्त्वों को अपने मत में खपा पाये हैं, परन्तु इस तरह करने मे वे 
तत्त्वों के मूल रूप को नया रूप नहीं दे सके हैं अर्थात्‌ उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। 

सब से प्रसिद्ध वेदान्त दर्शन भी सांख्य के पृथिवी से पुरुष तक पच्चीस तत्त्वो को ही मानना है। 
वेदान्त के अनुसार परमात्मा से सृष्टि के विकास की प्रक्रिया आकाशदि सूक्ष्म तत्त्वो की उत्पत्ति से लेकर 
पृथिवी तत्त्व पर्यन्त स्थूलतम रूप ग्रहण करती हे और इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व लीला सुप्रतिष्ठित हो 
जाती है।' परन्तु प्रत्यभिज्ञा दर्शन पच्चीस पच्चीस तत्त्वो के और आगे खोज करता हे और छत्तीस तत्त्वो 
की तर्क एवं आगाम सहित अनुभूतिसिद्ध विद्यमानता प्रस्तुत करता है। उत्पलदेव शिव से लेकर पृथिवी 
तक छत्तीस तत्त्वों की ही परिगणना को सार्थक मानते है, क्योंकि इनके पूर्व में सम्भवतः आगामों में जैसे 
मालिनीविजय आदि और निश्चय रूप से उतरवर्ती आचार्यों में तत्त्वो की संख्या के सम्बन्ध में अन्तर 
परिलक्षित होता है। यथा अभिनवगुप्त ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविर्मशनी के प्रथम मंगल श्लोक में ही सैत्तीसवें 
परमतत्त्व की विद्यमानता स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं॥ जिसकी पुष्टि इसके व्याख्या ग्रन्थ 'भास्करी' 
में भास्कराचार्य स्पष्ट रूप से करते हैं। यहाँ ही नहीं, अपितु “पर्यन्त पञ्चासिका” में भी अभिनवगुप्त 
भैरव जिसे अनुत्तर भी कहा जाता है को सैन्तिसवा तत्त्व ही अभिहित करते हैं, जहाँ शिव को अनाश्रित 
शिव सम्बोधित करते हुए भैरव का एक रूप द्योतित किया गया है। और ऐसी ही धारणा अनुतर तत्त्व 
का अर्थ स्पष्ट करते हुए परात्रिशिका विवरण में अभिव्यक्त करते है अभिनवगुप्त का अनुसरण करते 
हुये क्षेमराज भी प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌' में सैंतीस तत्त्व मानते हुये प्रतीत होते हैं, इसकी पुष्टि महेश्वरानन्द 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌' के प्रथम सूत्र को महार्थमञ्जरी में उद्धत करते हुये सम्यक्‌ रूप से करते हैं। 
अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार में अठत्तीसवा तत्त्व भी स्वीकार किया है अर्थात्‌ छत्तीस तत्त्वों का जिस अनुत्तर 
तत्त्व में उदय और लय होता है वह सैंतीसवां तत्त्व परमशिव अभिहित किया जाता है और साधना क्रम 
में सैंतीसबें तत्त्व के सम्बन्ध में समझबूझ के साक्षी के रूप में अठत्तीसवें तत्व की उपस्थिति मानी जाती 
है और अठत्तीसवें तत्त्व के सम्बन्ध में समझ बूझ का साक्षी सैंतीसवौ तत्त्व ही कहा जाता है; क्योंकि 
बुद्धि के स्तर पर माने जाते हुये दोनों तत्त्वों के स्वरूप और स्वभाव में कोई भी भेद प्रतीत नहीं होता है। 


1. “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायु:। 'वार्योरसिनः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी”। तैश्उपः 2/1/1 

2. (क) “न्वद्धाम्नि चिन्मये स्थित्वा षटत्रिंशतत्वकर्माभि: । कायञाक्चितचेष्टा भैरर्चये त्वा सदा विभो”। शिःस्तोः 17/11 
(ख) “को प्यसौ जयति स्वामिन्भवत्पूजामहोसवः। 

घटत्रिंशतो5पि तत्त्वाना क्षोमो यत्रोल्लसत्यलम्‌”।। शिन्स्तो> 17/30 

3. “निराशसात्पूर्णादहभिति पुरा भासयतियदद्विशाखामाशासते तदनु च बिभञकतुं निजकलाम्‌। स्वरूपादुन्मेष प्रसरर्णनेमेषस्थितिजुपस्तदद्वैतं 
बन्दे परमशिवशक्त्यात्मनिख्लिम्‌।। ईःप्रःविः्मं*, श्लो 1 , 

4. “लत्वषटत्रिंकभितिभूतं सप्तत्रिंश परशिबरूपम्‌'। भास्कीः, भाः 1, पूः 4 

5. “चित्स्वभाव्यादसौ देवः स्वात्मना विमृशन प्रभु:। 


प्रतिपद्यते” ।। पञ्पः, श्लो 6 
अनाश्रितादिभूम्यन्ता भूमिका प्रलिपद्यते”।। पप», बक? 0. 
6 “अनुत्तरम्‌” इति न बिद्यते उतरमधिकं यतः यथाहि तत्वान्तराणि षट्त्रिंशत्‌ अनाश्रितशिवंपर्यन्तानि 


परभैरववोधानुप्रबेशासादिततथाभावसिद्धीनि संविदमधिकयन्ति, नैवं परापरिपूर्णा परभैरवसंवित्‌ तस्याः सदा स्वयमन 


गलानपेक्षप्रथाचमत्कारसार तूवातं। पराःत्रिंगविः पृः 19 कलक. भली 
/ व्यथोवतं श्री प्रत्यभिज्ञाहदये “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिडिहेलु:” सो यं स्वात्साकृताशेषषटित्रशतत्वकलापो महान 


परमशिवभट्टारकाहयः प्रमाता सप्तत्रिंशतया स्वीक्रियते”।। महान्मं०, पृः 70 
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इन दोनों तत्त्वों के आधिक्य के क्रम से अवस्था दोष की सम्भावना नहीं मानी गई है, क्योंकि अठत्तीसवां 
तत्त्व भी सैंत्तीसवें में ही पर्यवसित होता माना गया है।' इसी प्रकार “तन्त्रवटधानिका” में भी अभिनवगुप्त 
ने अठत्तीसबें तत्त्व की सत्ता स्वीकार की है। शिव दृष्टि वृत्ति के परिशीलन से ज्ञात होता है कि 
उत्पलदेब शिव को आदि तत्त्व और पृथिवी को अन्तिम तत्त्व मानते है। उनका कहना है कि पृथिवी 
तत्त्व उपलब्ध नहीं होता है, क्योकि पांथव तत्त्व स्थूल होने से अन्तिम तत्त्व हैं और अनेक सहकारी 
कारण मिश्रित होने से विशेष कार्य उत्पन्न करते हैं परन्तु बह व्यक्‍त होने से स्थूल ही होता है न कि 
सूक्ष्म। तात्पर्य यह है कि पृथिवी तत्त्व पूर्ववर्ती पैंत्तीस तत्त्वों का कार्य है, और तत्‌ सहकारी कारणों से 
सम्यादित होने से कारण से भी कार्य व्यकततर होता है अतएव स्थूल होता है, चूँकि कार्य कारण में 
अर्न्तहत होता है।' वास्तव में सभी शैवाचार्य शिव से लेकर पृथिवी तक छत्तीस तत्त्वों के संकलन 
(परिगणन) में एकमत हैं', जहाँ कहीं भी उन्होंने न्यूनाधिक तत्त्वों का प्रदर्शन किया है वह मात्र विषय 
अथवा सम्यक्‌ ज्ञान की अवधारणा कराने के लिये सत्य का विश्लेषण ही है, जैसे कि निरुक्त निर्वचन 
द्वारा एक शब्द के दुरुह/बोधागम्य अर्थ को सुबोध बनाने के लिये उसकी भिन्न-भिन्न व्याख्यायें करके 
करता है। क्योंकि शैव अद्वैत दर्शन में शिव ही वास्तविक सत्ता मानी गई है और समस्त प्रमाता प्रमेय 
प्रपञ्चादि उसका ही स्वरूप विकासः जो उसके सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, लय, पिधान और अनुग्रह 
रूप पञ्चविध कृत्यों के द्वारा सतत्‌ उन्मेष/उदय और निमेष/अस्त के रूप में गतिशील रहता है।/ 
अभिनवगुप्त द्वारा लिखित ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विर्मशनी पर भास्करी नामक भाष्य लिखने वाले राजानक 
भास्कर कण्ठ इसके आगमाधिकार में उपर्युक्त तत्त्वों सम्बन्धी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि 
जो परतत्त्व में षटित्रंशदात्मक जगत्‌ के भासित होने की बात कही जाती है उससे यह अभिप्राय बनता है 
कि सैंत्तीसवें तत्त्व परशिव में शिव से लेकर पृथिवी तत्त्व तक छत्तीस तत्त्व भासित होते हैं। इस प्रकार 
अभिनवगुप्त ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विर्मशनी के प्रथम मंगल श्लोक में जो सैंतीसर्वे तत्त्व की उपस्थिति मानी 
है, भास्कर उसका स्पष्टीकरण करते हुये कहते हैं कि वहाँ कुल मत सम्मत 'अनुत्तर' तत्त्व की ओर 
संकेत किया गया है अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञादर्शन छत्तीस तत्त्वों की ही उपयुक्तता प्रर्दशत करता है।! एक वर्ग 
को आत्मतत्त्व कहा जाता है, जो पृथिवी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक का होता है। विद्यातत्व नामक 
दूसरा वर्ग शुद्ध विद्या तत्त्व से लेकर सदाशिव तत्त्व पर्यन्त कहा जाता हे और तीसरे वर्ग में शक्ति और 


जित पन्त पक्त ता र त वा त सेरे उत ना सा 
1. 'सर्वावच्छेदशून्यं शिवतत्त्वं षट्त्रिंशम्‌। तद्यदोषदिश्यते भाव्यते वा यतत्प्रतिष्ठ स्पंद, तत्‌ सप्तत्रिंशम्‌। तस्मिन्नपि भाव्यमाने 
षट्त्रिंशम्‌। न चानवस्था। तस्य भाव्यमानस्यानवच्छिन्नस्वातन्त्रयोगिनो वेधीकरणे सप्तत्रिंश एवं पर्यवसानात्‌” | तंग्सार) पृः षः 


9, “विधातत्वादा शिवान्तं तदभिन्नः परः शिव:। उपदेशयतथा सो पि स्यादवच्छेदभागत:।। अष्टात्रिंशं परं धाम यत्रेदं 
विश्वक स्फुटत्‌”। तंश्वन्धाः, आह» 3, श्लोः 16, 17 

3. “पञ्चत्रिंशतत्वकारणं हि ्पाथवं तत्वं तथा च ततत्सहकारिकारणोपस्कृतत्वात्कारणादपि कार्यस्य व्यकततरत्वास्थूलत्वं 
कार्यस्य कारणेंन्तर्भावातूं।। शिः दूः वृःपा्शटिः 1, पृः 26 

4. (क) “इत्यन्तेन शिवादिधरण्यन्तानां तत्वानां पारमेश्वरागमसिद्धं युक्त्या अपि अनुगृहयमाणं प्रत्येकतः स्वरूपं दर्शयति। 


-ई्प्र्विविःभाः-3, पृः-256 
(ख) “शिबतत्वस्य षटित्रंशतमस्य न भेदः।” ईनप्रनविशवि*भा 3, पृः 270 
5. “स्बात्मैच सर्वजन्तुनामेक एव महेश्वरः । विश्वरूपो हमिदमित्यखण्डामर्श नृहितः”।। ईनप्रकाः, 4/1 
6. (क) “पञ्चप्रकारकृत्योक्तिशिबत्वान्निजकर्मणे”।। शिः्ह्‌ः, 1/12 
(ख) '“सर्गस्थितिप्रल्यानुग्रहतिरोधानलक्षणपञ्चप्रकारं कृत्यं यस्य तस्योक्तिः पञ्चविधकृत्यो यदुच्यते तच्छिवत्वं”।। 
शिब्दृब्बृ०, पृः 15 
(ग) सदा सृष्टिविनोदाय सदा स्थितिसुखासिने सदा त्रिभुवनाहाश्तृप्ताय स्वामिने नमः।। शिः स्तो. 20/9 
7. “परमशिवः -शुद्वप्रकाशरूपः। ......... एर्बेबिधात्स्वरूपात्‌-स्वस्ञात्‌- अन्याननुयायिनः, अन्यत्रासम्बन्धिन इति यावत्‌, 
रूपात्‌-उपादानभूतान्‌ तत्कूल निद्धि सर्बशशिवशक्तिनिर्षणतम्‌" इति नीतया अनुतरकूलस्पादू पुषः" । भः भा.) प 211, 17 
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शिव आते हैं। इस वर्ग को शिव तत्त्व ह शक्ति तत्त्व कहते हैं।' दाक्षिणात्य शैव शास्त्र इस 
वर्गीकरण को प्राथमिकता देते हैं, जाति अद्वैत शेवी काश्मीरिक शास्त्रों में नर, शक्ति और शिव तत्त्व 
त्रिक्‌ रूप म॑ प्रचुर प्रसिद्ध हैं। नर शब्द से तात्पर्य जीव से है। शिव परमसत्ता का द्योतक होता है और 
शक्ति इन दोनों के मध्य का तत्त्व होता है? अभिनवगुप्त कहते हैं कि शास्त्रों में अणु-अणु में परमसत्ता 
का सर्वरूप एवं एक-एक तत्त्व में भी एकत्र छत्तीस तत्त्वों का होना निरूपित है॥ उनका शिव से 
परमेश्वर ही अभिप्राय शिवदृष्टि वृत्ति में अपने गुरु के मतानुसार ही है। भगवान्‌ शिव प्रकाशमात्र स्वरूप 
होते हुये पूर्ण निरपेक्ष सदैव आनन्दात्मा अभिव्यक्त किये गये हे, जो अपनी माया शक्ति के प्रभाव से 
आत्माख्याति करके अतिरिक्त आनन्द की तरह अर्थात्‌ प्रचूर आनन्द उच्छलता से तत्त्वता को प्राप्त होते 
हैं और इस प्रकार उनकी जगत्‌ की रचना की इच्छा ही इस तरह ठहराव करने में कारण होती है।* 
(ग) अद्वैत तत्त्व 
शिव तत्त्व :- 

काश्मीर शैव दर्शन के 36 तत्त्वो में से प्रथम तत्त्व शिव' नाम से अभिहित है। विमर्श के द्वारा 
समस्त तत्त्वो में होने वाले अनन्त सृष्टि-संहारों का दपंण-नगरवत्‌ आत्मस्वरूप में ही अभिन्न भाव से 
प्रतिबिम्बित करने से सशक्त शिव का जो प्रकाश-विर्मशरूप है वह वस्तुतः अनाभासरूप ही है, किन्तु 
उपदेश और भावना आदि में प्रकाश विमर्श से स्वांतत्र्य रूप से भासमान होने के कारण शिवतत्त्व कहा 
जाता है”, अर्थात्‌ शिव प्रकाश-विमर्श रूप, वस्तुतः भासना से अतीत है, किन्तु परतत्त्व के उपदेश या 
भावना में प्रकाश विमर्श रूप से जो भावमान हो जाता है या जिसकी भावना हो जाती हे उसी को 
शिवतत्त्व कहते हैं। षदत्रिंशतत्त्वसंदोह में कहा गया है कि स्वतन्त्र चिद्धन संवित्स्वभाव परमेश्वर अपनी 
स्वातंत्र्य शक्ति से जब अक्रम में ही आभासयप से अर्थात्‌ पारमार्थिक कारणकार्यभाव से ही अपने 
स्वरूप को ही अपने अन्तर्गत अखिल विश्वरूप में अवभासित करने की इच्छा करता हे तब उसकी 
विश्वोन्मीलन की उस आद्या इच्छा-अवस्था को ही शिवतत्त्व कहते हैं। यह “शिब तत्त्व' परम शिव' का 
प्रधान स्पन्द है।* विश्वोन्मीलन के प्रति परमशिव की इच्छा की उन्मुखता से ही उसके दो स्वरूपों अर्थात्‌ 
विश्वोत्तीणता और विश्वमयता का आभास होने लगता है। विश्वोत्तीर्णता उसकी प्रकाशरूपता है और 
विश्वमयता विमर्शरूपता। प्रकाश का विमर्श (बोध) उसके शिवरूप की अभिव्यक्ति है ओर विमर्श का 
प्रकाश (अभिव्यक्ति) उसके शक्ति स्वरूप की अभिव्यक्ति है। एक संविद्रूप परमेश्वर में शिवतत्त्व 
और शक्तितत्व का यह आभास पूर्णतः अभेद भूमिका 'का आभास है।' इसी अभेद स्थिति को लक्ष्य 
करके ईश्वर -प्रत्यभिज्ञाविर्मशनी में शिवतत्त्व को सत्य प्रकाश का आभास कहा गया है शिवतत्त्व में 
प्रमेय का आभाव होता है क्योंकि जब सब कुछ शिव में ही विद्यमान है तब उससे भिन्न प्रमेयता का 


1. (क) “मायान्तमात्मतत्त्वस्य सदाशिवान्तं विद्यातत्त्वस्य स्य किल्लत सान्तं च सक्ति तत्वस्य व्याप्तिः तआ, भाः ।, पृ 29 च शक्ति तत्त्वस्य व्याप्तिः” ।। तं~आनविः, भार 1, पूः 297 
(ख) विज्ञानाकलपर्यन्तमात्मतत्त्मुदाहतम्‌। ईश्वरान्तं च विद्यातत्व शेषं शिवपदं विदुः” ।। मार्शविः्तंः, 2-47 

2. नरशक्तिशिवात्मकं हि इदं सर्व॑ त्रिकरूपमेव" । पराःत्रिविः, पक 35६ न 

3. «प्रदेशमात्रमपि ब्राह्मण: सर्वरूपम्‌ एकैकत्रापि चतत्त्वे बटिज्नंशत्तत्त्वमयत्वं शास्त्रेषु निरूपितम्‌। एवंच श्रीस्पन्दशास्त्रोपदेशा 

दिदृक्षयेव सर्वार्भान्यदा व्याप्यावतिष्ठते। तदा किं बहुनाक्तेन स्वयमेवावभोत्स्यते।। वरह पृः 139 

इत्थं शिवो बोधमयः स एव परिनिर्वृत्तिः। सैव चोन्मुखतां याति सेच्छाज्ञानक्रियात्मताम्‌।। शि» दूः 1/39 

द्रष्टव्य ई० प्रः निः, भाः 2, पूः 190 हक वत 

pn ल जगत्सरष्ट्म्‌। परस्पन्दे स स्पन्दः प्रथम: शिवतत्त्वमुच्यते तज्ज्ञैः ।। षट्‌ त्रि तः संः, काः 1, पूः 1 

(क) आकृत्रिमाहमामर्शप्रकाशैकघनः शिवः। शक्त्या विमर्शवपुषा स्वात्मनोऽनन्यरूपया।। अनुन्परन्पं, काः 1 

(ख) स एव सर्वभूतानां स्वभावः परमेश्वरः। भावजातं हि तस्यैव wee | टी 2 

४. शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्व्यतिरिकं न वाञ्छति। बहिन्दाहिकयोरिव।। बोः पं» दः, श्लोः 2 


9. सत्यप्रकाशाभासश्च शिवतत्त्वम्‌। ई प्र" वि» भाः 2, इः 116 
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अस्तित्त्व भी कैसे हो सकता है? प्रकाशरूप शिव की केवल अपनी आत्मा में ही स्फुरता होने से इस 
तत्त्व के 'परप्रमाता' शिव का जो अनन्योन्मुख स्वात्म-प्रकाशपूर्ण प्रत्यय (पूर्णबोध) होता हे उसे शुद्ध 
'अहम्‌' द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।' यही शिवतत्त्व के परप्रमाता (शिव) का शुद्ध आद्यविमर्श है। 
इस 'अहम्‌' प्रत्यय के साथ 'अस्मि' तक लगाना समीचीन नहीं क्योंकि 'अस्मि' लगाने से किसी प्रकार के 
सम्बन्ध की संभावना हो सकती है।” अतः शिवतत्त्व के परप्रमाता का प्रत्यय एकमात्र अह द्वारा प्रकट 
किया जाता है। तन्त्रसार के अनुसार पंचशक्तिस्वभाव परमशिव में चित्‌शक्ति का प्राधान्य होने पर वह 
शिवतत्त्व कहलाता है। प्रत्येक जीव में रहने वाला शिवतत्त्व ही आत्मतत्त्व है।' 

प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में शिव को 'स्वतन्त्रा चिति' कहा जाता है, जो अपने से ही, बिना किसी का आश्रय 
लिए जगत्‌ का सृजन करने में समर्थ है। शिवतत्त्व शिव और शक्ति का अद्दय रूप है। शक्ति रहित शिव 
'शव' है। शिव' में इकार' शक्ति का वाचक है इकारः शक्तिः'। तथा शिव के बिना शक्ति का अस्तित्व नहीं 
है।* परमेश्वर समस्त विश्वरूपी वृक्ष का बीज है। उस बीजात्मक परमेश्वर में उसी के स्वभावभूत स्वातन्त्र्य 
के विलास से जब स्पन्दन होता है, तो पहले प्रकाशमान्‌ शिवतत्त्व का और विमर्श प्रधान शक्तितत्त्व का 
आविर्भाव हो जाता है। इन दो तत्त्वों में परमशिव की चित्‌ शक्ति और आनन्दशक्ति अभिव्यक्त हो जाती 
है॥ शिवतत्त्व में शुद्ध “अह” रूप होता है”, जिसमें “आस्मि” की अनुभूति नहीं होती है। 
2. शक्ति तत्त्व :- 

परमशिव की आभासरूपता का द्वितीय रूप “शक्ति तत्त्व है, जो शिव का अभिन्न स्वरूप 
है। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति के समान शिव तथा शक्ति में नित्य तादात्म्य बना रहता 
है। शिव प्रकाश रूप है तो शक्ति विमर्श रूप। उन्मेष की शक्ति और उन्मुख परमेश्वर की 
सतत-समवायिनी स्वतन्त्र इच्छा ही, उद्भूव होने वाले अखिल विश्व को अपने अन्दर ऐक्यभाव से 
निलीन किये रहने के कारण शक्तितत्् कहलाती है अखिल चराचर विश्व इस शक्तितत्त्व में 
उसी प्रकार समरस भाव से निलीन रहता है जिस प्रकार एक बीज में विशाल वृक्ष अपनी 
बीजावस्था में विद्यमान रहता है।” 'पराप्रबेशिका' के अनुसार इस जगत्‌ को सृष्ट करने की 
परमेश्वर की इच्छा का प्रथम स्पन्द ही शक्ति तत्त्व. कहलाता है।!' तन्त्रलोक के अनुसार 
परमशिव का बाह्योन्मुख क्रिया का नाम शक्ति तत्त्' है।” महार्थमञ्जरीकार का मत है कि 
परमेश्वर जब अपनी हृदयवर्ती प्रकाशरूप अर्थतत्त्व को बाहर प्रकाशित करने के लिए उन्मुख 


प्रकाशस्य 1. प्रकाशस्य यदात्ममातरविश्रमणमनन्येन्मुखस्वात्मप्रकाशतविश्रत्तिलक्षणे चिम; सेऽहम्‌ इते उता इ फर हम ठ उ विमर्शः सोऽहम्‌' इति उच्येत। ईन प्रः विः, भाः 2, पृः 196 
काश्मीर शैविज्मू, पृष्ठ 63 
चित्प्रधान्ये शिवतत्त्वम्‌। तंञ्सः,पृः 74 
चैतन्यमात्मा शिऽ्सूः 1/1 
(क) चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतुः। प्रम, काः 1/1 
(ख) स्वेच्छया स्वभितौ विश्वमुन्मीलयति। प्रन्हः, काः 1/2 
6. चिदादिप्रधान्येन क्रमशः शुद्धाध्वनितत्त्वसृष्ट्यनभासनम्‌। षट्‌ त्रिंश त सं०, पृः 1 
7. (क) स्वरूपानुप्रविष्ट चिन्निर्वृतिरूप शक्तिद्वयः । प्रकाशानन्दमयः पूर्णपरमेश्वरः शिवः।। शिः दु» वृः, 1/26 
(ख) आत्मैवसवभावेषु स्फुरन्नि्वृचिद्विभुः। अनिसद्धेच्छाप्रसरः प्रसरद्दूकिक्रयः शिवः।। शिः दृ, 1-2 
8. अनन्योन्मुखः ....... अहंप्रत्यय ....... ।। ईनप्रःविः, भाः 2, पृः 196 
9. तस्य स्वाभिन्ना स्वतनत्रेच्छा शक्तिरेव उद्धविष्यतो विश्वस्य 
स्वार्न्तनलीनत्वात्‌ बीजभूता शक्तितत्त्वता याति। षट्‌ त्रि» तः सं० टीः, पृः 3 
10. (क) द्रः पराः त्रिं, का 24 $ 
(ख) इच्छा सैव स्वच्छा-संतत समवायिनी सती शक्तिः। 
सचराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निखिलस्य निजनिलीनस्य।। षट्‌ त्रिंश तः सं, काः 2 
11. अस्य जगत्‌ सृष्टुमिच्छां परि गृहीतवत: परमेश्वरस्य प्रथमः स्पन्द एवेच्छा शक्ति तत्त्वम्‌। पराश्प्र» पृः 6-7 
12. परमशिवस्य बहिरौन्मुख्येन व्यापारः शक्तितत्त्वम्‌ तंशआp, भाः-6, पृः 50-51 
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चतुर्थ अध्याय त 
होता है तब वह शक्ति संज्ञा से व्यवहत होता है।' यहाँ यह स्मरणीय है कि बाहर और भीतर ये 
दो शब्द केवल मम ही आधार पर प्रयुक्त हुए हैं। परमेश्वर सर्वत्र है और सभी में है तथा 
सब कुछ उसी में है तब बाहर की कल्पना भी केवल व्यवहार के लिए ही की गई कल्पना मात्र 
है चिद्रूपता का उन्मेष अन्तारूपता हे और उसका निमेष ही बहीरूपता कही जाती है 

आचार्य क्षेमराज ने विश्व सिसृक्षा को प्राप्त परमेश्वर के प्रथम स्पन्द को शक्तितत्त्व कहा है।' इसके 
बिपरीत षर्टत्रिंशतत्त्वसंदोह में परमेश्वर के प्रथम स्पन्छ को शिवतत्त्व कहा हे शक्तितत्त्व परमेश्वर का 
विश्वमय रूप है। यह शक्ति ही उन्मीलित होने वाले विश्व को अपने अन्दर निलीन किये रहती है। अतः 
शक्तितत्त्व को ही विश्वोमीलन के प्रति उन्मुख परमेश्वर की इच्छा का प्रथमस्पन्द कहना उचित प्रतीत होता है। 

शक्तिमान्‌ और शक्ति के सामरस्य में शिव और शक्ति का पृथक्‌ परामर्श नहीं होता, अतः इस 
सामरस्य अवस्था के परामर्श का स्वरूप केवल, 'अहम्‌' होता है" किन्तु शक्ति के प्राधान्य से शक्तितत्त्व 
के 'परप्रमाता' के विमर्श का स्वरूप “अह के साथ 'अस्मि' लगाने से प्रकट होता है अर्थात्‌ परप्रमाता 
का 'अहमस्मि' अर्थात्‌ मैं हूँ' यह प्रत्यय (बोध) इस शक्तितत्त्व का द्योतक है।! 'अहमस्मि' का यह 
विमर्श ही आनन्द की स्फुटता है। इसी कारण तंत्रसार में परमेश्वर की आनन्दशक्ति का प्रधान्य होने 
पर वह शक्तितत्त्व कहा गया है।' अतः प्रकाशत्व शिव का विमर्श स्वरूप ही शक्तितत्त्व है। 

इस प्रकार परमेश्वर की अभेददशा में एक साथ दो तत्त्वों का अवभासन होता है। अपरिमित 
अह प्रकाशरूप (विश्वोत्तीर्ण) तथा अन्तर्मुख होता हुआ शिवतत्त्व कहलाता है और इसके विपरीत यही 
अपरिमित “अह॑ विमर्शरूप (विश्वमय) तथा बहिर्मुख होता हुआ शक्तितत््त कहलाता है।? वस्तुतः यह 
दोनों तत्त्व एक ही हैं, न शिव शक्तिरहित है और न शक्ति शिवरहित है।'° केवल व्यबहार के लिए ही 
प्राधान्य के प्रयोजन से पृथक्‌-पृथक्‌ व्यपदेश होता है कि वह शक्तिमान्‌ है और यह शक्ति है।' शक्तितत्त्व 
में महेश्वर के आनन्द का प्राधान्य है। सभी तत्त्व परमसत्ता के शक्तिरूप स्पन्द ही हैं।” यदि शिव में 
विमर्श शक्ति न हो, तो वह 'अनीशवर' तथा जड़ हो जायेगे। शिव ही अपने हृदय के 
इच्छा-ज्ञान-क्रियारूपी त्रिकोण के माधुर्य से परिर्वधन उल्लास द्वारा अपने में ही स्थित विश्व को ईक्षण 
करने के लिए उन्मुख होने पर शक्ति स्वभाव वाला कहलाता है।“ 


NN म छ कडन ८ 

यदा स्वहदयर्वतनमुक्तरूपमर्थतत्त्वं बहिः कर्तुमन्मुखो भवति, तदा शक्तिरिति व्यवहियते। महाञ्मंश्टीः, पृः 40 
स्वातंत्र्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्र्यादद्दयात्मन: । प्रभुरीशादिसंकर्ल्पैनर्माय व्यवहारयेत्‌।। ईप, भाः 1, 5/16 
आन्तरत्वमिदं प्राहुः संविन्नैकटयशालिताम्‌ तां च चिद्रूपतोन्मेषं बाह्यत्वं तन्निमेषताम्‌।। तं आए, भाः 6 आः 10 पृः 218-219 
अस्य जगत्‌ स्रष्ट्मिच्छां परिगृहीतवतः परमेश्वरस्य प्रथमस्पन्द ,एवेच्छाशक्तिततत्त्वम्‌। पराःप्रः, पृः 6-7 
यदयमनुत्तरर्मूत नजेच्छयाखिलमिदं जगत्‌ स्रष्ट्म्‌। प 
पस्पन्दे स स्पन्देः प्रथमः श्वितत्त्वमुच्यते तज्शैः । षट्‌ त्रि तः सं, का 1 । 
6 अनुत्तरविसर्गात्य - शिवशक्त्यद्वयात्मनि । परामर्शो निर्भरत्वादेहमित्युच्यते विभो:।। तं० आर, भाः 2, आः 3/203-204 
7. द्रः अभिनवगुप्त (लेग्डॉ पाण्डेय) पूः 241 
का छ त॑ग्सा», i १ ॥ ति शक्तिमा ८ पृ 
9. शक्तिश्च शक्तिमांश्वैव पदार्थद्दयमुच्यते। शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्न श्र महेश्वर: ।। नेन्तंन्टीः,भाः।, पृः 9 
10. (क) शिवाख्यं षट्त्रिशं, तच्च सशक्तित्वेऽपि प्राधान्यादेक, 

शक्तिह न शक्तिमतो भिन्ना भवितुमर्हति।। तंआंन्टी, भाः 7, आ 11 पूः 46 

(ख) शिवशतक्तिदवैथं प्रकाशविमर्शस्वरूपं परामार्थत एकमेच ततत्वं प्रकटीभवेत्‌। विश्भैन्‍्वृ०, पु» 22 १ 

11 वस्तुतो हि शक्तितद्वतोः परस्परमवियोग एव, किन्तु प्राधान्यमेव प्रयोजकीकृत्य तथाव्यपदेशो यदयं शक्तिमान्‌ इयं 


शक्तिरिति। तं*आ>, भाः 7, पूः 10 
12. आनन्दोच्छलिताशक्तिः सृजत्यामानमात्मना।। शिः 
13. सर्वाणि हि तत्त्वाणि भगवतः शक्तिरूपाणि स्पन्द एव।। 
14. स॒ एव विश्वमेषतु ज्ञातुं कर्तु चोन्मुखोभवेत्‌। शक्तिस्वभः 
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i] 


स्तोः टीः उत्पलदेव'। 
ईन्प्रनवि» भाः 3, पूः 265 
:व: कथितो हृदयत्रिकोणमधुमांसलोल्लास।। --महान्मं०, पृः 40 


120 शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


(घ) द्वैताद्वैत तत्त्व 


3. सदाशिव तत्त्व :- हु 

शैवदर्शन का तृतीय तत्त्व 'सदाशिव' है। इसमें इच्छाशक्ति का प्राधान्य रहता है। शिव की इच्छा 
का अन्तर्मुख स्पन्द ज्ञानशक्ति है और बहिर्मुखस्पन्द क्रियाशक्ति है। अन्तर्मुख स्पन्द में ज्ञान का प्रधान्य 
और क्रिया की अस्फुटता रहती है। इस अन्तर्मुख स्पन्द अथवा आन्तरीज्ञानदशा का उल्लासन ही 
सदाशिव तत्त्व कहलाता है। इस सदाशिव-दशा के प्रमाता की पारिभाषिक संज्ञा 'मंत्रमहेश्वर' है। यद्यपि 
यह शिब ही होता है किन्तु भेदाभेद दृष्टि के कारण मंत्रमहेश्वर कहा जाता है। 'षटत्रिंशतत्त्वसन्दोह' के 
अनुसार अपनी इच्छा शक्ति से अवभासित जगत्‌ को व्याप्त कर रहने वाला, समस्त प्राणीमात्र के प्रति 
अनुग्रह करने वाला परमशिव का ही रूप सदाशिव कहलाता है।? मंत्रमहेश्वर के विमर्श का स्वरूप 
“अहम्‌ इदम्‌ के द्वारा प्रकट किया जाता है। “अहम्‌' शिव का और 'इदम्‌' विश्व का परिचायक है। इस 
तत्त्वदशा के परामर्श में प्रमाता की “अहन्ता' का प्राधान्य रहता है और 'अहन्ता' के प्रकाश के प्राधान्य से 
आच्छदित होने के कारण यहाँ विश्व की प्रतीति उसी प्रकार अस्पष्ट रहती है जिस प्रकार बीज का 
अंकुरायमाण स्वरूप उसकी बीजरूपता के प्रकाश में अस्फुट रहता है। सदाशिव तत्त्व में विशव की 
सत्ता तो होती है परन्तु अहन्ता के परामर्श से आच्छदित होने के कारण उसका विमर्श अस्फुटप्राय होता 
है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविर्मशी में कहा गया है कि विश्व-सृष्टि की आद्या दशा में मंत्रमहेश्वर नामक चैतन्यवर्ग 
(प्रमाता) का प्रमेयरूप भावचक्र अहन्ता के प्रकाश में उसी प्रकार अस्फुट रहता है जिस प्रकार कुछ 
रेखाबिन्दुओं से उन्मीलितमात्र चित्र चित्रफलक के प्रकाश के प्राधान्य में अस्पष्ट सा रहता है। उक्त प्रकार 
की अस्फुटभावराशि में चैतन्यवर्ग अर्थात्‌ मंत्रमहेशवर प्रमाता का जो अस्फुट वेद्या सा ज्ञानरूप चित्‌ 
विशेषत्व है उसकी संज्ञा सदाशिवतत्त्व हे ४ सृष्टि के विकास में यह सदाशिव पहला तत्त्व है जिससे सत्‌ का 
ज्ञान होता है।* क्योकि शिवशक्ति की सामरस्य अवस्था में तो सत्‌ असत्‌ जैसे विकल्प का उदय तक नहीं 
होता। इसी कारण इसे सादाख्यतत््त कहा गया है सदाशिव तत्त्व की शेवागमों में अपर संज्ञा निमेष है 
सदाशिव तत्त्व में विश्व का अवभास “अहम्‌ इदम्‌' इस रूप में होता है। यहाँ 'अहं रूप में प्रमाता की 
प्रधानता रहती है और इदम्‌' रूप में प्रमेय अर्थात्‌ विश्व की अप्रधानता रहती है। इसी प्रकार यहाँ विश्व का 
अवभास अस्फुट रहता है। विश्व परामर्श प्रमातृ-परामर्श मे छिपा रहने के कारण यह तत्त्व विश्व के प्रलय 


(5 (क) किन्त्वान्तरदशोद्रेकात्सादारण्यं तत्त्वमादितः।। ईःप्र, भाः 2 3/1/2 

(ख) ततश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या उद्रेकभासने सादाख्यं सदाख्यायां भवम्‌......... सदाख्यायाश्च 
सदाशिवशब्दरूपाया इदं वाच्यं तत्त्वम्‌।। ईःप्रःविः, भाः 2, पृः 191 

स्वेच्छाशक्त्युद्गीणं जगदात्मया समाच्छाद्य। निवसन्‌ स एव निखिलासनुग्रहनिरतः सदाशिवोऽभिहतः। षट्‌ त्रिं तःसं», काः 3 
तत्र यदा अहम्‌' इत्यस्य यदधिकरणं चिन्मात्ररूपं तत्रैवेदमंशमुल्लासयति तदा तस्यास्फुटवात्‌ सदाशिवता 'अहमिदम्‌' 
इति। ईःप्रशनिञभाः-2, पृः 191 
सदेवांकुरायमाणमिदं जगत्‌ स्वात्मनाहन्तयाच्छाद्य स्थितं रूपं सदाशिवतत्त्वम्‌। पराश्प्रः, पृः 7 

5. ततश्च शुद्धचैतन्यवर्गो यो मंत्रमहेश्‍्वराख्यः, तस्य प्रथमसृष्टाबस्माकमन्तः करणेकवेद्यमिव ध्यामलप्रायमुनमीलितमात्रचित्रकल्पं 
यदूभावचक्र, संहारे च ध्वसोनमुखतया तथाभूतमेव चकास्ति प्रतिबिम्बप्रायतया, तस्य चैतन्यवर्गस्य तादृशि भावराशौ 
तथाप्रथनं नाम यच्चिद्विशेषत्वं तत्सदाशिवतत्त्वम्‌। ईनप्रनिःभाः2, पृः 191-193 

6. सृष्टिक्रमोपदेशादौ प्रथममुचितं तत्सादाख्यं तत्त्वम्‌। ईःप्रःविशभाः 2, पृः 191 

हि यतः प्रभृति सदिति प्रख्या, सदाख्यायाश्च सदाशिवशब्दरूपाया इदं वाच्यं तत्त्वम्‌।........तत्सादाख्यं तत्त्वम्‌ 
ईन्प्रविन्भा०2, पृः 191 

8. निमेषोऽन्तः सदाशिवः । ईन्प्रर्नवेशभा०2, पृः 2/3/1/3 


सदाशिवतत्त्वं यतो जगतः प्रयलः। ईनप्रगनिञभाः2, पृः 195 
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चतुर्थ अध्याय शा 


का द्योतक है? और इस प्रकार विश्व की “अह में प्रलीनता के विचार से ही इस तत्त्व की निमेष संज्ञा है। 


4. ईश्वर तत्त्व :- 

परमशिव की शुद्ध-सृष्टि के आभास क्रम में ईश्वर तत्त्व का चौथा स्थान है। जैसे शिव की इच्छा 
का अन्तर्मुख स्पन्द सदाशिव कहलाता है वैसे ही उसके बहिर्मुख स्पन्द की संज्ञा ईश्वरतत्त्व है। इसी 
अभिव्यक्ति शिवेच्छा में क्रियाशक्ति के उद्रेक से होती है। षट्‌त्रिंशतत्त्वसन्दोहकार के अनुसार सदाशिव के 
अनन्तर 'इदम्‌' अंश के प्रधान होने पर समस्त विश्व रूप में दिखाई देता हुआ 'परमशिव' ही ईश्वर तत्त्व 
की दशा को प्राप्त करता है। सदाशिव तत्त्व में जो विश्व अंकुरायमाण अवस्था में था और 'अहन्ता' के 
परामर्श के प्राधान्य के कारण अस्फुटरूप में प्रतीति का विषय बन रहा था, बही अब ईश्वरतत्त्व-दशा में 
अंकुरित होकर स्फुटभाव से परामृष्ट होने लगता है॥ ईश्वर तत्त्व के प्रमाता की संज्ञा मंत्रेश्वर है और 
उसके ईश्वरतत्त्व (प्रमेय) के विमर्श को 'इदम्‌-अहम्‌' अर्थात्‌ 'यह मैं हूँ” इस शुद्ध प्रत्सस द्वारा व्यक्त 
किया जाता है।* प्रमाता के उक्त विमर्श में इदम्‌' विश्व का और 'अहम्‌' प्रमाता का द्योतक है। यहाँ 
इदम्‌' अर्थात्‌ बिश्व का स्फुट अवभास होने के कारण 'अहं' का परामर्श अस्फुट हो जाता है अर्थात्‌ 
स्फुटतया अवभासित 'इदम्‌' अंश के अधिकरण में जब 'अहं' का विमर्श अस्फुट हो जाता है तब इदम्‌' 
अर्थात्‌ विश्व का स्फुटतया होने वाला वेद्य-परामर्श ही ईश्‍वरतत्त्व कहलाता है।* स्पन्दविवृतिकार 
रामकण्ठ के अनुसार क्रिया के प्राधान्य से बारह उन्मिषित शक्ति की परम अहंभाव में जो विश्रान्ति है 
वही ईश्वर दशा कहलाती है। यहाँ बाहर का तात्पर्य परमेश्वर से बाहर नहीं है क्योंकि परमेश्वर तो 
सर्वत्र है और सभी कुछ उसी में है अतः उससे बाहर की तो कल्पना तक असंभव है। आन्तर उन्मेष या 
बाहिरूमेष अथवा भीतर या बाहर का प्रयोग केवल व्यवहार के लिए है। ईश्वरतत्त्व की एक अन्य संज्ञा 
उन्मेष भी है। विश्व की स्फुट प्रतीति ही बाह्यता या उन्मेष कहलाती है। ईश्वरतत्त्व के उन्मेष से ही 
विश्व का उदय होता है।१ जैसे सदाशिव तत्त्व विश्व के प्रलय अथवा निमेष का परिचायक है वैसे ही 
आभासक्रम में अर्थात्‌ विश्व के विकास की दृष्टि से यह तत्त्व विश्‍व के उदय या उन्मेष का परिचायक 
है। सदाशिवतत्त्व और ईश्वरतत्त्व में 'अहं' के विमर्श ही दृष्टि से पूर्ण अभेद है किन्तु इदम' के विमर्श के 
विचार से दोनों में यह अन्तर है कि सदाशिव तत्त्व में इदम्‌' का विमर्श अस्फुट रहता है और ईश्वरतत्त्व 
में स्फुट। इस प्रकार 'अह' के विमर्श के विचार से दोनों में पूर्ण अभेद होते हुए भी 'इद की अस्फुटता 
और स्फुटता के विमर्श के कारण दोनों में भेद है जैसे चित्रकार के मन में प्रदर्श्य चित्र की पहले एक 
धुँधली सी रूपरेखा होती है, फिर चित्र निर्माण करते समय उसका अधिक स्पष्ट रूप सामने आने लगता 
है, वैसे ही सदाशिव की अवस्था में ब्रह्माण्ड का एक धुंधला विचार होता है किन्तु ईश्वर की स्थिति में 


सृष्टि रचना का विचार स्पष्ट हो जाता है। 


1. बहिभवस्य क्रियाशक्तिमयस्य परत्वे उद्रेकाभासे सति पारमेश्वरं पा कज ज्यास पे कह सति पारमेश्वरं परमेश्‍्वरशब्दवाच्यमीश्वरतत्वं नाम। ईपरविन्भा०2, पू. 11-192 
2. विश्वं पश्चात्पश्यन्‌ इदन्तया निखिलमीश्वरो जातः। षरःत्रिंतश्संश्काः 4 
3- द्रष्टव्य पराश्प्रःपुः 7 क 
“0 'इदमहम्‌' इति तु इदमित्यंशे स्फुटीभूतेऽधिकरणे यदाहमंशविमर्श निर्षिचति तदेश्वरता। पराऽप्रः, पूः 197 
5: भावराशो पुनः स्फुटीभूते तदधिकरणे एवेदमंशे यदाहमंशं निषिंचति तदा ज्ञानशक्तिप्रधाननमीश्वरतत्त्वम्‌-इदमहमिति। 


'तंआश्टीः, भाः 6, पृः 50 स 
यत्र पुनः शक्तेः क्रियाप्रधान्येन बहिर्गृहीतोन्मेषाया: : सा ईश्वरदशा। स्पः विः, पृः 130 
ईश्वरो बहिरून्मेषो........ । ईम्प्रशभाः 2 311/3 ड 
यस्योन्मेषादुदयो जगतः .....इत्यत्र इशवरतत्त्वमेवोन्मेषशब्देनोक्तम्‌। ई प्रः विः भार 2, पुन 194 

अत एव चाहंविमर्शस्याविशेषेर्ञपे अत्रेदमंशस्य ध्यामलत्वाध्यामलत्वाभ्यामय विशेषः। तं*आशविन्टी-, भाः 6, पूः 50 
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. सद्विद्या तत्त्व :- 
सृष्टिक्रम में पाँचवा तत्त्व सद्विद्या या शुद्धविद्या कहलाता है। 'षटत्रिंशतत्त्व सन्दोह' के अनुसार 
'अहन्ता' और 'इदन्ता' का अभेद बोध ही 'सदविद्या है। शिव का 'अहं' रूप आद्य विमर्श पूर्ण 
अभेदबोध का सूचक है किन्तु सद्विद्या दशा में विमर्श का रूप “अहम्‌ इदम्‌' इस प्रत्यय द्वारा प्रकट 
किया जाता है। इस परामर्श में “अहम्‌' और 'इदम्‌' की समान स्फुटता से प्रतीति होती है। 
मायाप्रमाता के विमर्श की भाँति यहाँ 'अहम्‌' और 'इदम्‌' का बोध पृथक्‌ अधिकरण में स्थित प्रमाता 
और प्रमेय भाव से नहीं होता। यहाँ एक ही अभिनन चिन्मात्र अधिकरण में तुला के समान वजन के 
दो पलड़ों की तरह 'अहम्‌' और इदम्‌' रूप दोनों प्रकाश अंशों की अभेद प्रतिपत्ति होती है। यहाँ 
अहम्‌ और इदम्‌ इन दो अंशों का ज्ञान होने पर भी 'अहम्‌ रूप प्रमाता का वेद्य-विषयक दृष्टिकोण 
यथावस्तुरूप ही है अर्थात्‌ वेद्यदशा को प्राप्त होने के कारण इदम्‌ रूप प्रत्यय (बोध) से परामृष्ट किये 
जाने वाले भावों को भी यहाँ प्रमाता प्रकाशात्मक रूप में ही देखता है, जड़ रूप में नहीं।* इस प्रकार 
इदम्‌' प्रत्यय से परामृष्ट किये जाने वाले भावों का जो पारर्माथक रूप अर्थात्‌ प्रकाशमात्र रूप है उसी 
रूप में उनको परामृष्ट करने के कारण 'अहं' अर्थात्‌ प्रमाता का 'अहमिदम्‌' अर्थात्‌ 'मैं यह (विश्व) हूँ? 
ऐसे रूप वाला जो यह शुद्ध परामर्श है, वही भेदाभेदमय दृष्टि शुद्धविद्या कहलाती है। इसे भेदाभेदमय 
दृष्टि करने का तात्पर्य यह है कि यहाँ प्रमाता को 'अहन्ता' और 'इदन्ता' जैसे दो रूपों का विमर्श होता 
है। अतः उसका विमर्श भेदमय है। किन्तु 'अहन्ता' और इदन्ता' रूप प्रत्यवमर्श होने पर भी वह 
प्रमाता 'अहन्ता' की चिद्रूपता की भाँति इदन्ता' को भी चिद्रूप ही समझता है। अतः 'अह' और 
इदम्‌ दोनों में एक ही चिद्रूपता का परामर्श होने के कारण उसकी दृष्टि अभेदमयी भी है। 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञावृत्ति में आचार्य उत्पलदेव ने कहा है कि शक्ति का उन्मेष और निमेष अथवा बाह्य और 
आभ्यन्तर स्थिति ही क्रमशः ईश्वर और सदाशिव है। वेद्य और वेदक की एक चिन्मात्र रूप में 
विश्रान्ति होने के कारण वेद्य और वेदक में यहाँ अभेद सम्बन्ध रहता है। इसी कारण 
सामानाधिकरण्य-भाव से विश्वात्मा अर्थात्‌ समष्टि प्रमाता का “अहम्‌ इदम्‌ अस्मि' अर्थात्‌ मैं यह 
(विश्व) हूँ, ऐसा विमर्श शुद्धविद्या कहलाता है।“ शैवगमों में यह शुद्धविद्या परापरा दशा कहलाती है 
क्योंकि सदाशिवतत्त्व में भावों की परता होती है अर्थात्‌ स्फुट रूप से उनका (भावों का) अनन्योन्मुख 
अहम्‌ रूप में परामर्श होता है और पूर्ण “अह' रूप में परामृष्ट होना ही उनका परतत्त्व है। ईश्वरतत्त्व 
में उन भावों की इदन्ता' का विमर्श स्फुट होता है, वे उद्देशस्थानीय 'अहम' के विधेय बन जाते हैं। 
उनका विमर्श अहन्ता-सामेक्ष हो जाता है। इस प्रकार परता और अपरता दोनों विमर्श रूपों का इसमें 
स्पर्श होने के कारण प्रमातृवर्ग की यह संवेदनदशा 'परापरा' दशा कही जाती है सद्विद्या के सम्बन्ध 
में यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह तत्त्व सदाशिव तत्त्व और ईश्वरत्व के दोनों 
अधिष्ठातृ-देवताओं का करणस्थानीय तत्त्व है जैसे परमशिव का बहिः औन्मुख शक्तितत् कहलाता 
1. सा भबति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयोरभेदमतिः। षट्जत्रिम्तन्सं०, काः 4 
23 द्रष्टव्यं तं आः टी, भाः 6, पृः 50 
3. (क) ये एते अहम्‌ इति इदम्‌ इति धियौ तयोर्मायाप्रमातरि पृथगधिकरणत्वम्‌ अहम्‌ इति ग्राहके इदम्‌ इति च ग्राह्ये, 
तन्निरासैनैकस्मिन्नेबाधिकरणे यतसंगमनं सम्बन्धस्वरूर्पप्रथनं तत्‌ सती शुद्ध विद्या। ई=प्रःविःभाः 2, पूः 196-197 
4. इंदभावोपपन्नानां वेद्यभूमिमुपेयुषाम्‌। भावानां बोधसारत्वाद्ययावस्तववलोकनात्‌।। ईनप्रमभाः 2, पृः 3/1/4 
5 तदेषां यदेव पारर्माथक रूपं तत्रैव प्ररूढत्वात्‌ अहमित्यस्य शुद्धवेदनरूपत्वम्‌। ईनप्रःविःभाः 2, पूः 198 
6. उन्मेषनिमेषौ बहिरूतः स्थिति एवेश्वरसदाशिनौ बाह्याभ्यन्तरयौर्वेद्यवेदकयोरेकचिन्मात्र- विश्रान्तेरभेदात्सामानाधिकरण्येनेदं 
विश्वमहमिति विश्वात्मनो मतिः शुद्धविद्या। ईःप्रःवृः, पृः 60 
7 अत्रापरत्वं भावानामनात्मत्वेन भासनात्‌। परताहन्तयाच्छादात्परापरदशा हि सा।। ईःप्रः, भाः 
8. 'तदधिष्ठातृदेवताद्वयगतं 'करणं' विद्यातत्त्वम्‌। ईःप्रःिः, भाः 2, पृः 196 
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चतुर्थ अध्याय क 


है वैसे ही सदाशिव और ईश्वर का बाह्य औन्मुख्य शुद्धविद्या तत्त्व कहा जाता है।' इनमें मायीय मल 
का आर्मी हुआ जा प्रतीत होता है, परन्तु माया का प्रभाव इस अवस्था में अवस्थित आत्मा पर नहीं 
होता। “वास्तव” में यहाँ भेदाभेदमय दृष्टि होती हे। 

कुछ शेवाचार्यो के अनुसार विद्यातत्त्व के बहुत से अवान्तर भेद भी होते है; जिनमें महामाया 
प्रमुख है। यह माया से ऊपर और शुद्ध विद्या से निम्न दशा होती है। 
(ङ) द्वैत तत्त्वः- 

माया से पृथ्वी तक की सृष्टि अशुद्ध सृष्टि कहलाती है, क्योकि इसमें 'माया' की प्रधानता रहती 
है, और मायीय, जगत्‌ की सृष्टि माया की सहायता से होती हे। काश्मीर शेव दर्शन में 'माया' को 
भेदबृद्धि कहा गया है।' यही कारण है कि अशुद्ध सृष्टि में भेद-ज्ञान का प्राधान्य रहता है। माया से 
आच्छादित हुआ प्रमाता अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर भौतिक शरीर को ही आत्मा समझने 
लगता है, और असीमित से सीमित रूप धारण करता है तथा प्रमेय जगत्‌ को अपने से पृथक मानता है। 
इस प्रकार ग्राह्म-ग्राहक भेद उत्पन्न होने के कारण ही उत्तरवर्ती सृष्टि अशुद्ध सृष्टि कहलाती है। इस दशा 
को 'मायाध्वा' भी कहते हैं। 
6. माया तत्त्व :- 

भेदपूर्ण सृष्टि का सूचक यह छठा तत्त्व है। परपरा दशा से नीचे की ओर स्पन्दन करता हुआ 
परमेश्वर अपने प्रकाश स्वरूप के प्रच्छादन की क्रीड़ा से भेद दशा पर उतर कर सर्वप्रथम माया का 
अवभासन करता है। यह माया परमेश्वर की स्वातंत्र्यशक्ति है, जो भेद दशा का अवभासन करने के 
कारण मायाशक्ति कहलाती है।* प्रमाता का स्वरूपसंकोच कर उसमें भेद दृष्टि उत्पन्न करने के कारण 
ही तन्त्रालोक में इसकी उक्त प्रकार से व्यवस्था की गई है। इसे परमेश्वर की स्वरूपगोपनात्मिका 
इच्छाशक्ति भी कहा गया है जो अघोरभट्टारकरूप ग्रहण करने वाले शिव से अभिन्न रहकर 
भेद-जगत्‌ का अवभासन करती है। अशुद्धविद्या दशा में विश्वप्रमाता' स्वयं को शुद्धप्रकाशरूप में 
अनुभव करते हुए 'इद॑' रूप में भासित वेद्यरूपों को भी अपने से अभिन्न प्रकाशरूप ही समझता है 
किन्तु अशुद्ध अध्वा में मायाशक्ति उसके स्वयंप्रकाशस्वभाव का तिरोधान कर देती हे और शून्य, बुद्धि, 
शरीर आदि अचिद्रूपों में उसके प्रमातृभाव को दृढ कर देती है।' अर्थात्‌ मायाशक्ति के द्वारा 
'विश्वात्म-प्रमाता' के पूर्णप्रकाशरूप का तिरोधान हो जाने पर वह परिमित प्रमाता शरीर आदि जड़ 
पदार्थों को अपनी आत्मा और चेतना को उसका एक गुण समझने लगता है। आनात्मरूपों में आत्मभाव 
का यह परामर्श ही उसका स्वरूपविपर्यास है। इस स्वरूपविपर्यास के दृढ हो जाने से वह चिन्मय भावों को 
भी अपने से सर्वथा भिन्न जड़ रूप में देखने लग जाता है।* इस प्रकार चित्प्रमाता के प्रकाशस्वभाव और 


ऊज ताव तस यया बहितेन्मुख्येन व्यापारः शक्तितत्त्वं तथा सदाशिवेश्वरयोर्सपे 
1. यद्य पसशिवसवेदमेकघनमैश्वर्य तथापि तस्य यथा बहिरौन्मुख्येन व्यापारः शक्तितत्त्वं तथा सदाशिवेश्वरयोरपि 


विद्यातत्त्वम्‌। तंब्आान्विग्भा* 6, पृः 50-51 


2. मायाविभेदबृद्धि नजांशजातेषु निखिलजीवेषु। षट्ःत्रिंग्तन्संः, काः 5 
:। त°आभ्भाः 8, 13/103 


3. देव स्वतंत्रचिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः। Re 

4 परमेश्वरस्य भेदावभासने स्वातन्त्र्य तदेवाव्यतिर्रेकेणी अपूर्णताप्रथनेन मीनाति हिनस्ति इति मायाशक्तिः उच्यते। 
तंशआऽ्टीनभाः 6, पूः 116 पाक 

31 मायास्वरूपगोपनात्मिका पारमेश्वरी इच्छाशक्तिः। तंआनटी* भार 2, पृ 283 

6. द्रष्टव्य षट्‌ त्रिंग्तब्संग्विब्, पृः 5 


मायाशक्तिः पुनरदिदरूपे शून्यादौ प्रमातृताभिमानं प्ररूढं दधती भावानपि चिन्मयान्‌ भेदेननाभिमानयन्ती सर्वथैव 


7 तिरोधत्ते। ईःप्रःविशभाः 2, पृ 203 
(ख) ता भाते5हंलेयानात्मनीक्षिते। शून्ये बुद्धौ शरीरे वा मायाशक्तिंवजुम्भते।। ईनप्रऽवि-भाः 2, पृ 3/1/8 


तु मायाशक्तिः। इःप्र्गविशभाः 2, पृ 202 
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यथावस्तुरूप परामर्श को आच्छादित कर देने के कारण माया को विमोहिनी शक्ति कहा गया है॥ यह भी 
यहाँ उल्लेखनीय है कि माया शक्ति का उपर्युक्त तिरोधान उस विलय का पर्याय नहीं है, जिसकी गणना 
परमेश्वर के कृत्यपंचको में की जाती है।” उक्त शक्ति रूप के अतिरिक्त माया अपने जिस रूप से समस्त 
'जडाभास' का मूल कारण है उसे मायातत्त्व कहा गया है जिसमे मायातत्त्व की अभिव्यक्ति होती है 
और जो अविभक्तभेदाभास की आद्या दशा है उसे 'परनिशा' संज्ञा दी गई है। यही भेदाभास का मूल 
कारण है। भेदरूप सृष्टि करने के कारण माया को जड़ कहा गया है क्‍योंकि माया में भेदरूप से अर्थात्‌ 
परिच्छिन्न रूप से पदार्थों का प्रकाशन होता है“ और शैवों के अनुसार प्रकाश की परिच्छिन्नता ही जडता 
लक्षण हे।' समस्त विश्व का उपादान कारण होने के कारण वह व्यापिनी भी कही जाती है। आचार्य 
अभिनगगुप्त ने- ततो माया त्रिपुटिका मुख्यतः कहकर माया के 'मायाशक्ति और मायातत्त्व' नामक दो 
रूपों के अतिरिक्त तीसरे रूप की ओर भी संकेत किया है। इस तीसरे रूप को आचार्य क्षेमराज और 
तंत्रालोक के प्रसिद्ध टीकाकार जयरथ ने माया का ग्रन्थ्यात्मक स्वरूप बताया है जो तीन प्रकार का होता 
है यह त्रिविधग्रन्थिरूप माया ही प्रमाता में संकुचित जीव स्वरूप को उत्पन्न करती है। माया की ये 
तीन ग्रन्थियों उससे आविर्भूत होने वाले तीन पाश हैं जिनकी संज्ञा आणव, मायीय और कार्म है। इन 
आणवादि पाश-त्रय को उत्पन्न करने के कारण ही उसे पाशानामुत्पत्तिभू:” कहा गया है।' इस प्रकार 
निश्चय ही काश्मीर शैवदर्शन में माया शिव की एक व्यापिका और अभिन्न शक्ति है, जिससे शिव भेद- 
भूमिका पर उतरकर भेदावभाव की क्रीड़ा करता रहता है। 

माया का स्वरूप तिरोधानकारी है। वह अपने दुर्घटसंपादनसामर्थ्य से शुद्धप्रमाता के प्रकाशस्वरूप 
का तिरोधान कर देती है जिससे वह अनविच्छन्नप्रकाशरूप से परिच्छिन्नप्रकाशरूप हो जाता हे।? इस 
प्रकार जो अपनी पूर्णता में शिव था वही संकोच-ग्रहण के कारण जीव बन जाता है। अपनी 
स्वातन्त्र्यक्रोड़ा से स्वपरिगृहीत संकोच से शिव के संकुचित जीव रूप में प्रकट होने पर उसकी शक्तियाँ 
अर्थात्‌ सर्वकर्तृता, सर्वज्ञता, नित्यता, पूर्णता और स्वातन्त्र्य (व्यापकता) भी संकुचित होकर जीव के जिन 
आवरण रूपों में प्रकट होती हैं उनकी संज्ञा यथाक्रम से कला, विद्या, राग काल, राग और नियति हैं ।!? 


1. माया विमोहिनी नाम। विःभैः, का» 95 

2 निरोधानमात्र न विलयरूपं मन्तव्यं यत्‌ कृत्यपंचकमध्ये आगमेषु गण्यते। ईनप्रःविःभाः 2, पृ 203-204 

3. (क) व्यापिनी विश्वहेतुत्वात्‌ सूक्ष्या कार्यैककल्पनात्‌। 
शिव-शक्त्यविनाभावान्नित्यैका मूलकारणम्‌। तंशआमभाः 6, पृः 9/152 

(ख) मायातत्त्वं विभु किल गहनरूपं समस्तविलयपदम्‌। तं०आ०, भाः 5, पृः 8/३22 

आद्यो भेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान्‌। गर्भीकाननतभाविविभासा सा परा निशा।। तंआः, भाः 6, पृः 9/150-151 

द्रः अभिनवगुप्त, पृः 245 

सा जड़ा भेदरूपत्वात्‌। तंआः, भा° 6, पृः 6,9/151 

प्रकाशपरिच्छिन्नत्वं जऽस्य किल लक्षणम्‌। तं०आ०, टीः, भाः 6, पृः 227 

द्र+्तंशआ°, भाः 6, पृः 6,9/152 

(क) एवं मायायास्तत्त्वग्रन्थिशक्त्यात्मक त्रिविधं रूपमुक्तम्‌। तत्र तत्त्वात्मकशेषनिश्वव्यापकाण्डरूपसन्निभ 
ग्रन्थयात्मकं त्रिविधं, शाक्तं तु स्वातंगत्र्यशक्तिसारमेव।। स्वःतंभ्टीः, भाः 6, पृः 481 

(ख) द्रतंशआP, भाः 5, पृः 205 

10: द्रः-स्वश्तंशआः, भाः 6, पटल 12 पृः 62 

11. द्र०-स्वग्तंगआ*०, भाः 5 ब, पृ 475 

12. तिर्रोधानकारी मायाभिधा पुनः । ईन्प्रशविन्भा> 2, पृ 3/1/7 


13. संपूर्णकर्तृताद्या वाह्यय: सन्त्यस्य शक्तयस्तस्य। संकोचात्संकुचिताः कलादिरूपेण रूढयन्त्येबम || तंनत्रि.त ५४ 
00 त CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation OFAN RR । तंत्र 'त*्स*, श्लो 7 
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मायाजनित ये शक्ति-संकोच जीव के पूर्ण स्वरूप को आवृत किये रहने के कारण आवरण कहलाते हैं। 
यह आवरण कञ्चुक को ही अपर संज्ञा है। यहाँ अहम्‌ अंश पुरुष रूप में तथा इदम्‌ अंश प्रकृति रूप में. 
अभिव्यक्त होता है। परमेश्वर अपने प्रकाश स्वरूप के आच्छादन की क्रीडा करते हुए इस माया तत्त्व 
का अवभासन करते हैं।' यही उनकी स्वातन्त्र्य शक्ति है। माया को विमोहनी शक्ति भी कहते हैं भेदरूप 
सृष्टि करने के कारण माया को जड़ कहा गया है, क्‍योंकि माया से भेदरूप पदार्थों का प्रकाशन होता है। 
7. पुरुष :- 

माया से लेकर नि्यतिपर्यन्त छः कंचुकों से स्वरूप संकोच हो जाने पर चिदात्मा परिमित हो जाता 
है। इस परिमित आत्मा को ही अणु, जीव, पुमान्‌ मितात्मा, पुद्गल आदि विविध जामों से अभिहित किया 
जाता है।' कश्मीर के स्वातंत्र्यसिद्धान्त के अनुसार शिव अपने स्वातंत्र्य से अपने परिपूर्ण स्वभाव को 
छिपाकर सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता को भूल जाने की कल्पना कर डालता है और ऐसा हो जाने पर अपने 
आपको अगणित अल्पज्ञ और अल्पकर्ता जीवों के रूप में प्रकट कर देता है७ शिव का अपने 
स्वातंत्र्स्वभाव से यह परिगृहीत अणुभाव या परिमितभाव ही पुरुषतत्त्व कहलाता है। कंचुकरूपी पाशों 
से आबद्ध होने के कारण जीव को पशु भी कहा गया है।' पुरुष तत्त्वतः शिव ही है किन्तु माया के 
तिरोधानकारी प्रभाव से विपर्यस्तस्वरूप होकर वह परिमिते जीव बन जाता है। इस प्रकार अज्ञानवश देह 
के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने पर इस पुरुष की संज्ञा देहप्रमाता हो जाती है। जब तब उक्त 
जीवात्मा को अपने शिवभाव के स्वातंत्र्य का बोध नहीं होता तब तब वह अनेकानेक जीवयोनियों में 
संचरण करता हुआ अपने कर्मों के अनुसार सुख-दुःख आदि को भोगता रहता है।” किन्तु शास्त्रों के 
अभ्यास के साथ रहास्यात्मक साधनों से अथवा गुरु के अनुग्रह से जब उसे अपने पूर्ण स्वतन्त्र स्वभाव 
(शिवत्व) की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है तब वह सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में 
विश्रान्त हो जाता है। आत्म-स्वभाव की पूर्णता की यह अभिव्यक्ति ही उसकी मुक्ति है।” जीवात्मा के 
इस स्वातन्त्र्य-रूप शिवभाव की अभिव्यक्ति में परमेश्वर का अनुग्रह ही मूल कारण है। इस शिवानुग्रह 
की पारिभाषिक संज्ञा शक्तिपात' है। सांख्यदर्शन की भाँति काश्मीर शैवादर्शन भी पुरुष को असंख्य 
मानता है किन्तु यह अद्वैतवादी दर्शन उसे सांख्यदर्शन की तरह प्रकृति से निलप्त स्वतंत्र सत्ता न मानकर 
परमशिव या संवित्‌ का ही स्फुरणमात्र स्वीकार करता है।' पुरुष की मुक्ति के सम्बन्ध में भी काश्मीर 
शैव दर्शन और सांख्यदर्शन में पर्याप्त भेद है। सांख्यदर्शन की कैबल्यमुक्ति शैवों के अनुसार अपूर्ण मुक्ति 
है क्योकि 'केवल भाव' को प्राप्त सांख्य के पुरुष में आत्म विमर्श का पूर्ण अभाव रहता है। सांख्यदर्शन 
में स्वीकृत के पुरुष की यह मुक्ति 'अपवेद्य सुषुटित' की सी दशा है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञा के अनुसार ये पुरुष 
HOR 9 नल २. डी 


1. देवः स्वतन्त्रदिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूपप्रच्छादनक्रीडांयोगादणुनेककः | | तं०आरभार 8-13/103 RA तिज 

2. यदा भावा भैदेनदन्तयैव भासन्तेऽहमिति प्रमातृत्वेन च देहादिः तदा विपर्ययद्वयहेतुर्मायाशरक्तिवमोहिनी नाम विज्रम्भा। 
ईन्प्रन्कान्वूर, पृः 62 

3. सा जडा भेदरूपत्वात्‌। तंऽआF्भाः 6, 9/51 छ र 

4. इदमेव च पंचविंशं पुंस्तुत्त्वमित्युच्यते, यत्‌ श्रीपूर्वशास्त्रेषु पुमानिति, अणुरिति, पुद॒गलमिति चोक्तम्‌। तं>आन्टीर, भार 6, पृः 165 

5 पर एव प्रकाशः स्वस्वातन्त्र्यात्‌ स्वं रूपं गोपयित्वा यदा संकुचितात्मतामवभासयति तदा सकल एवायं भेदव्यवहारः 
समुल्लसेत्‌। तं०आश्टी», भाः 6, पूः 156 

6. मायागृहीतसंकोचः शिवः पुंतत्त्वमुच्यते। अनुःप्रः पः, 

72 द्रष्टव्य ईन्प्र*वि*, भार 2, पुः 220 

8 द्र अभिनवगुप्त, पू 250 

9 परिमितात्मा स स्वात्मैश्वर्यमति प्रत्यभिज्ञातुमपदुः संचरति बिचित्रयोनिषु। षट्‌ त्रिं तंन्संन्वी-, पृः 5 

10. मोक्षस्य नैव किंचिद्‌ धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र। 


अज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्व्यभिव्यक्तता मोक्षैः।। परन्साऽकाः 60 
स्वप्रकाश संविदेव एका तत्तदात्मना स्फुरति। तं-आन्टीः, भाः 1, पृ 173 


श्लो 32 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


126 शैवज्ञान मीमांसा भाग १ 


आणव, मायीय और कार्म-तीनों मलों से युक्त होने पर भी संसार-बीज कार्म मल के प्राधान्य वाले होते 
हैं तथा 'सकल' प्रमाता कहलाते हैं।' 
8. प्रकृति :- कब 

माया के कारण काल आदि तत्त्वपंचको से संकोच को प्राप्त जीवरूपी शिव के भेदमय दृष्टिकोण 
से अवभासित होता हुआ उसका जो वेद्यरूप विश्व का अविर्भक्तसामान्य आकार है उसे 'प्रकृतितत्त्व' 
कहते हैं। शून्य आदि प्रमाता के अपने आप से व्यतिरिक्त वेद्यमात्र रूपवाले प्रकृतितत्त्व से कार्य और 
कारण (इन्द्रिय)- भाव से 23 प्रकार के प्रमेयों का विकास होता है।? आचार्य अभिनवगुप्त का मत हे कि 
कला किञ्चित्कर्तृत्वलक्षणा है। वह शून्यादि प्रमाता में 'किंचित्करोमि' ऐसा परामर्श उत्पन्न करती है। इस 
परामर्श में 'करोमि' विशेष्य अंशरूप होता हुआ 'कृर्तुव' का व्यञ्जक है और कर्तृत्वधर्मा होने के कारण 
चह अपनी क्रिया के फल का भोक्ता भी है। फिर 'किचितकरोमि' में किचित्‌' 'करोमि' का विशेषण होता 
हुआ कर्तृत्व का वेद्यरूप है और वेद्यरूप होने के करण वह उसका भोग्य है। इस प्रकार 
अवच्छिन्नकर्तृत्वविशिष्ट शून्यादि प्रमाता के भाविवेद्यविशेष की अपेक्षा जो वेद्यसामान्यात्मक भोग्यरूप है 
उसी की संज्ञा प्रधान या प्रकृति तत्त्व” है। केवल समझाने के लिए ही शास्त्रकारों के द्वारा पुरुष के 
अनन्तर प्रकृति तत्त्व का क्रम बताया जाता है अन्यथा भोक्तृ और भोग्य में परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध 
होने के कारण पुरुष और प्रकृति की एक साथ ही अभिव्यक्ति होती है।* जैसे पुरुष जगद्‌-उन्मेष-रूपी क्रीडा 
करने वाले परमेश्वर की आत्म-कल्पना है वैसे ही प्रकृति उसक वेद्यकल्पना है। सांख्यदर्शन में जैसे सत्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ नामक गुणत्रय की साम्यावस्था को प्रकृति कहा हैऽ बैसे ही कश्मीर का शिवाद्वयदर्शन भी 
प्रकृति को उक्त गुणत्रय की अक्षुब्ध दशा या साम्यावस्था मानता है 7 ऐसा होते हुए भी प्रकृति के सम्बन्ध में 
दोनों दर्शनों में अन्तर है। सांख्यदर्शन में प्रकृति को जड़ कहा गया है और पुरुष कर्तृत्वहीन एवं प्रकृति से 
निलप्त बताया गया है। किन्तु काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार स्वतंत्रेश या अनन्त जीवात्माओं के कर्मों के 
अनुसार उन्हं सुख-दुःख आदि भोगों का अनुभव कराने के लिए प्रकृति को क्षुब्ध करता है! और उक्त तीनों 
गुण क्षुभित होकर जगत्कार्यं का विस्तार करते है।? यहाँ सांख्यदर्शन की भाँति एक प्रकृति न मानकर 
प्रत्येक पुरुष की अलग-अलग प्रकृति होने से उसे असंख्यक स्वीकार किय गया है।" 
कचुक :- 

कचुक नामक संकुचित शक्तियों से अपूर्णता में आबद्ध होने के कारण इन कचुकों को जीव का 
बन्धन या पाश भी कहा जाता है।" किन्तु ये पाश जीव के बाह्य बन्धन न होरक उसके अन्तरंग 
स्वभाव-संकोच के धर्म हें ॥८ भेदधी रूप माया के कारण ही इनका आविर्भाव होता है। अतः एक प्रकार 


1. देवादीनां च सर्वेषां भविनां त्रिविधं मलम्‌। तत्रापि कार्ममेवैक मुख्यं संसारकारणम्‌।। ईः प्रः काः, 3/21 

त्रयोविंशतिधा मेयं यत्कार्यकरणात्मकम्‌। तस्याविभागरूप्येकं प्रधानं मूल्कारणम्‌।। ईन्प्र* भाः 2, 3/1/10 

एवं कलाख्यतत्त्वस्य किचित्कर्तृत्वलक्षणे। विशेषभागे कर्तृत्वं ्च॑चतं भोक्तृपूर्वकम्‌।। 

विशेषणतया योऽत्र किचिद्भागस्तदोत्थितम्‌। वेद्यमात्रं स्फट भिन्न प्रधानं सूयते कला।। तं*्आब्टी-, भाः 6, पृः 9/213-214 
4 सममेव हि भोग्यं च भोक्तारं च प्रसूयते। तंआग्टीः, भाः 6, पृः 9/215 

5. इदमे बहि परं स्वातंत्र्यं-यत्‌ स्वं स्वरूपं वेदकमेव सत्‌ वेद्यत्वेन अवभासयति। तं«आण्टी०, भाः |, पृ० 209 

6. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। तंश्साः, पृ» 83 
7 
8 
9 


>” ७० 


द्रष्टव्य तं-आर्शविः, भाः 6, पृः 178 

ईश्वरेच्छाबशक्षुब्धलोकिकं पुरुशं प्रति। भोक्तृत्वाय स्वतंत्रेशः प्रकृतिं क्षोभयेद्‌ कृशम्‌।। तं-आः, भाः 6, पृः 9/225 
| द्रः तं*्आ*, भाः 6, पृः 9/223 
10. प्रकृतिः भिन्न प्रतिपुनियतत्वादनेकमिति तंशआऽ्वीः, भाः 6, पृः 171-172 
11. कलाविद्यारागकालनियतिर्बन्ध उच्यते। अनुःप्रशपंः, शलो 16 


12. मायासहितं कचुकषट्कमणोरन्तरंगमिदमुक्तम्‌। तंआन्टीः, भाः 6, पृः 164 
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चतुर्थ अध्याय I 
से ये माया के ही विशेष स्पन्दन हैं। ये पाँचों विशेष रूप और इनका सामान्य व्यापक कारण माया' 
मिलकर जीव के षट्कंचुक कहलाते हैं'। शैवागमों में इनका विकासक्रम अलग-अलग प्रकार से नियत 
किया गया है, किन्तु आचार्य क्षेमराज के अनुसार क॑चुकों का विभिन्न पौर्वापर्यक्रम किसी सिद्धान्त-भेद 
का सूचक न होकर आचार्या के बोध वैशिष्टय का ही द्योतक हैं अतः भिन्न-भिन्न क्रम देखकर किसी 
भेदशंका के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।? परमेश्वर स्वयं पूर्ण और सर्वव्यापक है अतः उसमें 
संकोच का अभाव है और संकोच के अभाव के कारण उसमे क्रम के लिए कोइ अवकाश नहीं। 
परमशिव की सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व रूप असंकुचित शक्तियाँ ही उसकी इच्छा 
से संकुचित होकर क्रमशः कला, विद्या, राग, काल और नियति रूप में भासित होने लगती हैं। 
9. काल :- 

जब परमेश्वर अपने अभिन्न स्वरूप में ही भेद का अवभासन करता है तब शून्यादि में 'अहन्ता' 
का अनुभव करने वाले प्रमाता का स्वरूप परिमित हो जाता है और प्रमाता के इस मितस्वरूप के 
अनुरूप उसके प्रमेयों में भी स्वरूप-संकोच हो जाता है। वेद्यरूप वस्तुओं में स्वरूप-संकोच आने से कोई 
बस्तु पहले और कोई पीछे और कोई उसके अनन्तर अवभासित होने लगती है इस तरह जो यह 
पौर्वापर्य का क्रम है वही 'काल' है।* इस क्रमरूपता का अवभासन करने वाली पारमेश्वरी शक्ति की संज्ञा 
कालशक्ति है। माया के प्रभाव से जब काल शक्ति की अभिव्यक्ति होती है तब मितप्रमाता पहले अपनी 
देहरूप आत्मा में इस प्रकार क्रमरूपता का अनभव करने लगता है कि मैं कृश था”, मैं स्थूल हूँ, मैं 
स्थूलतर होऊँगा'। फिर आपने में क्रमरूपता का परामर्श करता हुआ वह अपनी प्रमेयवस्तुओं पर भी 
अपनी क्रमरूपता का आरोप करले लग जाता है कि 'अकुक वस्तुएँ थीं! 'अकुक वस्तु है” अमुक वस्तु 
होगी इसके अनन्तर वह देखता है कि सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य का विभिन्न राशियों में संचरण आदि का 
अवभास नियत-क्रमरूपता से होता है और शेष सब वस्तुओं का अवभास अनियत-क्रमरूपता से होता 
है। अतः वह नियतक्रमवाली वस्तुओं के क्रम से निमेष, क्षण, घड़ी, प्रहर, दिन, मास, वर्ष आदि की 
कल्पना करने लगता है 7 
10. विद्या :- 

माया के द्वारा स्वरूप संकोच हो जाने पर उस प्रमाता की सर्वज्ञता अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति भी संकुचित 
हो जाती है। इस संकचित ज्ञानशक्ति का नाम ही विद्या' है जीव कुछ ही जान सकता है। अतः प्रमेयों 
को अपने से सर्वथा क्या समझता है। उसकी इस संकुचितज्ञान-रूपा विद्या को 'अशुद्ध विद्या' कहा जाता 
है। जीव में कछ ही वेद्यों का ज्ञान उत्पन्न करने के कारण इसे किचिज्ज्ञतवोन्मीलनरूपा' कहा गया है।” 
यह बुद्धि र ना में प्रतिबिम्बित नील-पीत आदि बाह्य और सुखदुःख आदि साभ्यन्तर वेद्य भावों का 
विवेचन करके जीवात्मा को उनसे होने वाले सुखदुःखादि प्रत्ययो से अवगत कराती है।” क्योंकि बुद्धि 
वेवचन करके जीवात्मा को उह 2 स 


1. द्रष्टव्य तंग्आा०, भाः 6, 9/204 Fe : 
शत्रिकसारनिरूपितनीत्या कश्चिद्रज्यनवेत्ति कश्चिच्च विदन्रज्यतीत्यादिः पुंसां विचित्रप्रतीतिक्रमानुसारी कंचुकक्रमः 


अन्यथा अन्यथा च संभाव्यते प्रतिपुंकलादितत्तवक्रमस्योक्तत्वादिति तत्तच्छास्त्रावतारकैस्तथा तथा क्रमभेदमात्रप्रतिपादनमेतत । 
स्वाञ्तंआ्टीः, भा 6, पृः 46-47 

द्रभईन्प्रर्नवि», भाः 2, पृः 208 

क्रम एव च कालो। ईनप्रवि०, भाः 2, पृः 9 

सेयम्‌ इत्थंभूताभासवैचित्मप्रथनशक्तिः भगवतः कालशक्तिः 
द्रन्तंग्टीम, भाः 6, पृः 163 
द्रन्ईन्प्रर्नवे, भाः 2, पु? 2/1/3 
सर्वज्ञतस्य शक्तिः 

द्रः ईनप्रशविः, भाः 2, पृः 208 
10. द्रः - तदेव! 


: इत्युच्यते। ईनप्रशवि-, भाः 2, पूः 13 


। ज्ञानमुत्पादयन्ती विद्येति निगद्यते बुधैराद्यैः।। षट्‌त्रिंश्तंऽसंः, श्लौः 9 
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सत्वरूपा होते हुए भी गुणों का कार्य होने के कारण जड है। अतः जड़रूपा बुद्धि अपने में प्रतिबिम्बित 
भावों को पृथक्‌-पृथक्‌ कर उनसे उत्पन्न सुखदुःख आदि प्रत्ययों का ज्ञान मितात्मा को नहीं करा 
सकती।' यह ज्ञान की सीमित शक्ति है। 
11. कला :- 

जिस समय माया से मितात्मा का पूर्णप्रकाशस्वरूप तिरोहित हो जाता है उस समय उसकी 
ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति भी संकुचित हो जाती है और उसे अपने में कुछ ही कर सकने के 
'परिमितकर्तृत्व' का अनुभव होता है।? अतः प्रमाता में कुछ ही कर सकने का भाव दृढ करने के कारण 
कला को किञ्चितर्तृत्वोदूबलनमयी' कहा गया है। जैसे सर्वज्ञता के संकुचित होने पर वह अनुभव करने 
लगता है कि 'मैं किंचित्‌ जानता हूँ' वैसे ही सर्वकर्तृता के संकुचित होने पर उसमें 'मै किंचित करता हुँ' 
एसे किचित्कर्तृत्वलक्षण सामर्थ्य का उन्मीलन होने लगता है।' माया से आभासित इन तत्त्वपंचकों के 
कार्यकारण भाव में मालिनीविजयोत्तरतंत्र के मत का अनुसरण करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ने कला 
की उत्पत्ति मायातत्त्व से बताते हुए इसे माया की प्रथम सृष्टि कहा है। किन्तु अन्यत्र उन्होंने काल को 
ही प्रथम कंचुक माना है। काश्मीर शैव दर्शन में कला को तत्त्व के रूप में शास्त्रीय मान्यता प्राप्त है 
क्योंकि इसके द्वारा ही मानव को परिमित शक्ति की व्याख्या होती है। कला माया का कार्य तथा विद्यादि 
का कारण भी है। वह कला तत्त्व ही है जो आत्मा के लिए क्रियाशक्ति एकत्रित करता है। 
12. राग :- 

माया से स्वरूप संकोच हो जाने के कारण मितात्मा समस्त विश्व को आत्मभाव से न देखकर 
शरीर जैसी वस्तु को अहम्‌' और किसी वस्तु को 'मम' समझने लगता है। जिसे 'अहम्‌' (मैं) अथवा 'मम' 
(मेरा) समझता है उसे अत्यन्त गुणशलिनी मानने लगता है। मितात्मा के देह आदि प्रमातृभाव और प्रमेय 
में इस तरह के गुणारोपणमय अभिष्वंग (आसक्ति) को 'राग' कहते है।' इस रागतत्व नामक कंचुक को 
वैराग्य का आभावरूप राग नहीं समझना चाहिए! क्योंकि वह तो बुद्धि का एक धर्मविशेष है, पुरुष का 
कंचुक नहीं। यह रागतत्त्व बुद्धि की भूमिका से ऊपर का तत्त्व है और बुद्धि के धर्म स्थूल राग' से 
सूक्ष्मतर है यह रागतत्त्व मितात्मा को भेदगत भोगों में अनुरंजित करता है॥ क्षेमराज के अनुसार 
परमेश्वर की नित्य, परिपूर्ण तृप्ति नामक शक्तियों में संकोच भाव का उत्पन्न होना तथा माया से 
आच्छादित जीव का विश्व को आत्मभाव से न देख कर देह के प्रति आसक्ति का होना 'रागतत्त्व' 
कहलाता है।॥ इस तत्त्व के द्वारा पुरुष की विषयों के प्रति आसक्ति होती है, इसी के द्वारा पुरुष कुछ 
विषयों के प्रति आसक्ति व्यक्‍त होती है, इसी के द्वारा पुरुष कुछ विषयों के प्रति रुचि तथा कुछ के प्रति 
अरुचि प्रर्दशत करता है।" इसके कारण ही शाश्वत क्षणिक प्रतीत होता है। 
तत्सर्वकर्तृता सा संकुचिता कतिपयार्थमात्रपरा। किचित्कर्तारममुं कलयन्ती कीर्त्यते कला नाम।। षट्रगत्रिंग्तन्संग्, श्लो* 8 
द्रन्ईन्प्रर्वि०» भाः 2, पृ° 208 
द्रष्टव्य ईःप्रमविः भाः 2, पृ» 209 
द्रमतंआनभाः 6, पृ» 166-167 
माया परिग्रहवशाद्‌, बोधो मलिनः पुमान्‌ स पशुर्भवति। 
काल-कला-निर्यतिवबशादू रागाबिद्यावशेन संबद्ध: ।। पर-साः, श्लो* 16 
7. द्रष्टव्य ईःप्रशवरिः, भाः 2, पृः 209 
8. द्रष्टव्य ईशप्रनविः, भाः 2, पृः 209 
9. रोगोऽपि रंजयत्येनं स्वभोगेष्वशुचिष्वपि। मार्शविःतंः 1/18 
10. नित्यपरिपूर्णतृपितः शक्तिस्तस्यै् परिमिता तु सती। भोगेषु रञ्जयन्ती सततममुं रागतत्त्वतां याता।। षटःत्रिंगतन्संम्काः 10 


11. इत्ततरार्थेऽभिष्वङ्गरूपः प्रमातरि देहादौ प्रमेये च गुणाद्यारोपणमय इव रागो व्याप्रियते । ईनप्रमनिः, भाः 2 पृः 238 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ४ ळे 


0० ८० + ५० ० पा 


चतुर्थ अध्याय 129 

13. नियति :- 

विद्या और कला के द्वारा जीवात्मा कुछ वस्तुओ को जानने और में 
किचित्‌-रूप समझे जाने वाले वेद्य अंशो के समान होने पर भी वह 'कुछ' हक ee 
है और 'अन्य कुछ के प्रति उन्मुख क्यों नहीं होता? विद्या और कला का नियमन राग करता है और 
राग का यह नियमन नियति करती है।' तुल्य किचित्‌ अंशो में भी किसके प्रति मितात्मा को उन्मुख करे 
और किसके प्रति न करे, इस प्रकार सबकी नियामिका मूलतः नियति ही है। नियति के नियमों के 
अनुसार ही जीव में वस्तुविशेष के प्रति राग उदय होता है। इसी हेतु मालिनीविजयोत्तरतंत्र में इस जीव 
को विशेष-2 कर्मों में प्रवृत करने वाली होने के कारण नियामिका कहा गया है कौन सी वस्तु जीवात्मा 
का प्रेय बने और कौन सी न बने, इस नियम की नियमिका होने के कारण ही यह नियति कहलाती है। इस 
प्रकार नियति ही जीवों के सुख-दुःख आदि के भोगों में उनका नियंत्रण करती है।' आचार्य अभिनवगुप्तकृत 
'परमार्थसार' के टीकाकार के अनुसार जिस नियम से नियमित होकर जीवात्मा अग्नि से धुएँ की और 
अश्चमेघ यज्ञ आदि कर्मो से स्वर्ग आदि फलों की चाहना करता है और जिस नियम से अपने संकल्पकृत 
कर्म से उत्पन्न पुण्य-अपुण्य से उसका नियमन होता है उसे जीवात्मा का नियतितत्त्व कहा जाता है।' किस 
विशिष्ट कारण से किस विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति हो, इसका नियमन नियति ही करती है।* 
(च) गुणमयी तत्त्व (अन्तःकरण) 

बुद्धि (महत्‌) से लेकर पृथ्वी 23 तत्त्वों की सष्टि को गुणमयी सृष्टि कहा जाता है, क्योंकि गुणों 
में विषमता आ जाने पर ही मूल प्रकृति अन्य रूपों में परिणत होती है। इस परिणाम के क्रम में प्रकृति 
सर्वप्रथम अन्तःकरणों के रूप में प्रकट होती है। 
14. बुद्धि :- 

अन्तःकरणों में सर्वप्रथम सत्त्वगुण प्रधान 'महत' (बुद्धि) तत्त्व की उत्पत्ति होती है। यह एक 
स्वच्छन्द जड़ तत्त्व होने से प्रत्येक पदार्थ इसमें प्रतिबिम्बित होता है। अतः प्रमाता के प्रतिबिम्ब को धारण 
करने से यह चेतन जैसा प्रतीत होता है और चेतन के समान कार्य करने लगता है। बुद्धि अर्थात्‌ महत्‌ 
एक कारण तत्त्व है, इसके बिना पुरुष प्रमेय के प्रति किसी भी प्रकार के व्यबहार को करने में असमर्थ 
होता है। बुद्धि इस स्थूल सृष्टि में पुरुष को करने में असमर्थ होता है। बुद्धि इस स्थूल सृष्टि में पुरुष के 
शरीर के भीतर रहकर कार्य करता है। अतः उसे अन्तःकरण कहते हैं। इसका कार्य निश्चय करना होता 
है।' इससे सत्तामात्र की प्रतीति होती है।* बुद्धि ही पुरुष का सबसे प्रधान और निकटतम कारणतत्त्व है। 
15. अहंकार :- 

दूसरे अन्तःकरण को “अहंकार' कहा जाता है। गुणों में विषमता आने पर रजोगुण प्रधान इस 
द्वितीय अन्तःकरण 'अहंकार' की उत्पत्ति होती है।” यह मेरा है', यह मेरा नहीं है, इस प्रकार का अभिमान 
ही 'अहंकार' तत्त्व कहलाता है। 'अहम्‌-कार' काश्मीर शैवदर्शन में 'अहम्‌' को एकमात्र परम उपादेय 
"कार तत्य कहलाता है। सहर फा 0 म तन NR 3 अनन 


द्रष्टव्य ईन्प्रगविग्, भाः 2, पृः 209 

नियतिः ममेदं कर्तव्यं नेदं कर्तव्यम्‌ इति नियमनहेतुः। पराःप्रः, पृः 9 
नियतिर्योजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्गलम्‌। मा“विश्त”, 9/29 

नियच्छति भोगेषु अणूनिति नियतिः। तंःआश्टीः,भाः 6, पृः 46 

द्रः -- परमार्थसारटीका, पृः 48 

नियतिर्योजनां धंत्ते विशिष्टे कार्यमण्डले। तंआग्टीः, भाः 6, 9/202 
ज्ञानदिसत्वरूपा......... निणर्यबोधस्यकारणं बुद्धिः। षद्‌ःत्रिंग्तन्संः, काः 15 
सत्तामात्रे महति आत्मनि। यो>भा> 2-19, पूः 76 

इच्छास्य रजोरूपांहकृतिरासीदहंप्रतीतिकरी । तःसेँः, 14 
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वस्तु माना गया है, जबकि अन्य दर्शन इसे हेय मानते हैं। शुद्ध, असीम और परिपूर्ण 'अहम्‌' ही शिव का 
वास्तविक स्वरूप है। हेय विचार तो 'इदन्ता' का हैं समस्त विश्व को 'अहम्‌' मानना ही जीवन मुक्ति हे | 
परन्तु माया के क्षेत्र में आकर जीव “अहम्‌' के इस वास्तविक रूप को नहीं समझता हिना और जड़ पदार्थों में 
उसे 'अहम्‌' की प्रतीति होती है, जोकि 'कृत्रिम अहम्‌' है। 'अंहकार में 'कार' शब्द कृत्रिमता का वाचक हे | 
निष्कर्षतः माया के प्रभाव से शून्य, प्राण, अन्तःकरणदि को 'अहम' समझना और इन्हीं के द्वारा होने 
वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानना 'जीव' का अहङ्कार कहलाता है।' 
16. मन :- 

तीसरे अन्त-करण को “मन' कहा जाता है। तमोगुण का परिणाम, संकल्प और विकल्प का कारण 
“मन! तत्त्व है। यह क्रिया प्रधान तत्त्व है। यह अहंकार का परिणाम है। यह संकल्प-विकल्पशील तथा तमो 
गुण रूप होता है।' यह इन्द्रियों को ठोस चित्र बनाकर देता है। यह इच्छाओं का घर और अभयेन्द्रिय है।* संक्षेप 
में मन आन्तरविषयों का ज्ञान स्वतन्त्र रूप से तथा बाह्य विषयों का ज्ञान इन्द्रियों के सहयोग से करता है। 
(छ) 17 तः 21 बाह्यकरण - ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसन व घ्राण) :- 

जब मन में विषयों के ज्ञान करने की इच्छा होती है, तो उनकी ग्राहक इन्द्रियों की उत्पत्ति हो जाती 
है, जिन्हें ज्ञानेन्द्रिय अथवा बुड्धिन्द्रियाँ अथवा बाह्यकरण सम्बोधित किया जाता है। ये क्रमशः श्रवणेन्द्रिय 
(श्रोत्र) स्पर्शेन्द्रिय (त्वक्‌) चक्षुरिन्द्रिय (चक्षु) रसनेन्द्रिय (रसन) और घ्राणेन्द्रिय (घ्राण) हैं, जिनसे क्रमशः 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ग्रहण हाता है। ये इन्द्रियाँ स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों में रहती हैं 
क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूक्ष्म शरीर में भी रहता हुआ जीव सभी विषयों को ग्रहण कर सकता है। 
(ज) 22 तः 26 कर्मेन्द्रियाँ (वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ) :- 

वस्तु ग्रहण के पश्चात्‌ उसके विसर्जनादि की प्रक्रिया होनी आवश्यक है। अतः इसकी अपेक्षा से 
तत्‌ इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है, जिन्हें कर्मेन्द्रियाँ कहा जाता है। ये कर्मेन्द्रियाँ विषयों के प्रतिबिम्बो को 
लेकर बुद्धि के दर्पण में डाल देती हैं। बुद्धि उन प्रतिबिम्बों को विशेष आकार में प्रकट करती है, और 
बुद्धि में प्रतिबिम्बत पुरुष अपनी क्षुद्र चेतनना के बल से उन निंबकल्प या सविकल्प आकारों को विषय 
के रूप में जान लेता है। पुरुष के इस संकुचित ज्ञान सामर्थ्य को ही उसकी अशुद्ध विद्या कहा गया है। 
वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ पुरुष की कला में उपयुक्त होने वाली पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इनसे 
क्रमशः बोलना, ग्रहणकरना, चलना, विसर्जन एवं जनन अथवा आनन्दोपादन की क्रियायें सम्पन्न होती है। 
(झ) 27 तः31 सूक्ष्मभूत- पञ्च तन्मात्रायें (शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और 
गन्ध तन्मात्रा)- 

तमोगुण प्रधान अहंकार से ज्ञानेन्द्रियों के पाञ्च सूक्ष्म विषयों की अभिव्यक्ति होती है। ये पाञ्च 
विषय “पञ्च तन्मात्रा' कहलाते हैं। 'तन्मात्रा' से अभिप्राय है- उतना ही। ये सामान्य (सूक्ष्म) गुणों से युक्‍त 
होती हैं। यह क्रमशः शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गन्ध तन्मात्र कहलाती 
हैं। इनमें भेदक गुण नहीं होते हैं। 
(ज) 32 तः 36 स्थूलभूत (आकाश, वायु, अग्नि जल व पृथिवी) :- 

सूक्ष्म विषय अर्थात्‌ पञ्च तन्मात्र ही जब परिणाम द्वारा स्थूल बन जाते हैं तो पञ्च स्थूल भूतों 
(पञ्च महाभूतो) को अभिव्यक्ति होती है। शब्दादि पञ्च तन्मात्र से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल 
और पृथ्वी नामक स्थूल भूतो की अभिव्यक्ति होती है। 
1. _ ब्रन्काशेन्दः (बलञ्निथपण्डित फ 29S 
2 द्रश्षटःत्रिंग्तन्संः, काः 15 
3 तस्यक्रिया तमोमयर्मूत्तमन उच्यते बिकल्पकारी। तंब्सं*, 15 
4. 'उभयात्मक मनः।। सान्द्‌*, 2-26,27 
5 'बाक्पाणिपादपसूपस्थं कमेन्द्रियाणि पार-्साः पृः 
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तत्त्व एवं भुवन 
काश्मीर शैव दर्शन में जगत्‌ का वर्गीकरण चार प्रकार से मिलता हे 
(क) पञ्चकलात्मक वर्गीकरण (ख) अण्डचतुष्ट्यात्मक वर्गीकरण 
(ग) छत्तीतत्त्वात्मक वर्गीकरण (घ) षड्ध्वा वर्गीकरण 


(क) पञ्चकलात्मक वर्गीकरण :- 

कलायें शक्ति की विशेष विधायें होती हैं। ये प्रमेयरूप जगत्‌ का सूक्ष्मतम रूप होती हैं। अतः 
तत्त्वों के सूक्ष्म रूप 'कला' कहे जाते हैं और स्थूलरूप 'भुवन' कहे जाते हैं। एक एक कला में प्रायः कई 
एक तत्त्व व्याप्त होते हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति एवं शान्त्यातीता ये पाञ्च कलायें मानी जाती 
हैं। इन पाञ्च कलाओं का विवरण निम्न प्रकार से है- 
1. निवृत्ति कला :- 

पृथिवी तत्त्व को व्याप्त करने वाली कला निवृत्ति कला' अभिहित होती है, क्योकि इस स्थिति तक 
पहुँचते ही परमाशिव की तत्त्व सृष्टि-प्रक्रिया निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ किसी नवीन तत्त्व की 
रचना नहीं होती है।' यह पृथिवी तत्त्व में क्रियाशीलता हेतु आवश्यक बल है। इसमें सोलह (16) भुवन होते हैं। 
2. प्रतिष्ठा कला :- 

जल तत्त्व से लेकर प्रकृति तत्त्व पर्यन्त प्रपञ्च(23 तत्त्वो) को व्याप्त करने वाली कला को 
प्रतिष्ठा का नाम दिया जाता है, जिस पर समस्त स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि प्रतिष्ठित रहती है।? इसमें छप्पन 
(56) भुवन होते हैं। 
3. विद्या कला :- 

पुरुष तत्त्व से माया तत्त्व पर्यन्त व्यापक भाव से विद्यमान रहने वाली कला “विद्या कला” 
कहलाती है। इसमें वेद्य का तिरोभाव तथा वेदक की प्रमुखता रहती है। इसमें कलान्तर्वती तत्त्वों का 
विशेष सम्बन्ध पुरुष से ही होता है। इसमें अठाईस (28) भुवन तथा सात तत्त्व होते हैं। 
4. शान्ति कला :- 

शान्तिः अथवा शान्ताकला' शुद्धविद्या से लेकर सदाशिव तत्त्व पर्यन्त (कुछ विद्वानों के अनुसार 
शक्ति तत्त्व तक) व्याप्त रहने वाली होती है। इसमें माया अपने कञ्चुकों सहित उपशम हो जाती है। 
इसमें तीन तत्त्व (शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव) तथा 18 भुवन होते हैं। 
5. शान्त्यातीता कला :- 

शान्ता कला से भी ऊर्ध्ववर्ती शिवतत्त्वान्तर्वती (अथवा शिव एवं शक्ति तत्त्व से युक्त) कला 
“शान्त्यतीता कला” कहलाती है।* इसमें कोई भुवन नहीं होता। 

परमशिव तो सब कलाओं से अतीत है। समस्त विश्व इन पाँच कलाओं में विभक्त है। 
(ख) अण्डचतुष्ट्यात्मक वर्गीकरण 

अण्डचतुष्ट्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार शान्ता, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति कलायें ही क्रमशः 
शाक्ताण्ड, मायीयाण्ड, प्राकृताण्ड और पथिवाण्ड कहलाती हैं शिव तत्त्व को अण्ड कल्पना से ऊपर 


माना जाता है अथवा परमशिव को कलातीत कहा जाता है। 


पृथिव्यां निवृत्तिः। निवर्तते यतस्तत्त्वसर्गः ।। तंश्सा”, पृ>-109 द 
“जलादिप्रधानान्ते वर्गे प्रतिष्ठा । कारणतयाप्यायनपूरणकारित्वात्‌। तंन्सा» पृर-109 
पुमादिमायान्ते विद्या । वेद्यतिरोभावे संविदाधिक्यात्‌। तं-साः, पृ०-109 र) 
शुद्धविद्यादिशक्त्यन्ते शान्ता। कञ्चुकतरंगोपशमात्‌। ...---- शिवतत्त्वे शान्त्यतीता।। -तंन्साः, पृ०-110 
एतदेवाण्डचतुष्टयम्‌-रपाथव-प्रकृत-मायीय-शाक्ताभिधानम्‌। तंन्साः, पू०-110 
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इस प्रकार एक ही परमसत्ता पारर्माथक सद्वस्तु है और समस्त प्रमाता-प्रमाण और प्रमेय रूप विश्व उसके 
स्वातन्त्र्य विलास से ज्ञाताभिन्न होते हुये भी ज्ञेय रूप में अवस्थित है', क्योंकि वेदक के बिना ती स्थिति 
असम्भव है। अतः इस दर्शन में परमसत्ता के साथ साथ विश्व की सत्यता को भी स्वीकार किया गया है। 


कलाएँ अण्ड तत्त्व भुवन 

1. निवृत्ति कला पार्थिबाण्ड पृथिवी तत्त्व, 16 भुवन 

2. प्रतिष्ठा कला प्राकूताण्ड तल से प्रकृति पर्यन्त 23 तत्त्व, 56 भुवन 

3. विद्या कला मायीमाण्ड पुरुष से माया पर्यन्त 28 भुवन 
सात (7) तत्त्व, 

4. शान्ता कला शाकताण्ड शुद्धविद्या, ईश्वर और 18 भुवन 
सदाशिव (3) तत्त्व, 

5. शान्त्यातीता कला शिव तत्त्व और शक्ति तत्त्व, कोई भुवन नहीं 


कुछ विद्वान्‌ भुवनों की संख्या 118 न मानकर इनकी संख्या 224 मानते हैं। 
(ग) छत्तीसतत्त्वात्मक वर्गीकरण 

काश्मीर शैव दर्शन में जगत्‌ का छत्तीस तत्त्वों के रूप में भी विवरण मिलता है। काश्मीर शैव दर्शन 
मूलतः अद्वैतवादी दर्शन है, अतः इसका मूल तत्त्व भी एक ही 'परमशिव' है। परमशिव ही अपनी इच्छा से 36 
तत्त्वो के रूप में प्रतिभासित होता है, जिसे सामान्यजन जगत्‌ के रूप में पहचानते हैं। पुनः ये 36 तत्त्व अपने अपने 
कारण में लीन होकर अन्त में केवल 'परमशिव' ही शेष रह जाता है। परमशिव अपने आप को विश्वमय रूप में 
अभिव्यक्त करने के लिए प्रमाता एवं प्रमेय रूपों में अवभासिल करते हैं। ये प्रमाता शिव से लेकर सकल पर्यन्त 
सात हैं एवं प्रमेय तत्त्व शिवतत्त्व से लेकर पृथिवी पर्यन्त छत्तीस (36) हैं, जो इस प्रकार हैं- 


1 शिव तत्त्व 2) शक्ति तत्त्व 
3 सदाशिव तत्त्व 4. ईश्वर तत्त्व 
5. सद्विद्या तत्त्व 6. माया तत्त्व 
प्‌ कला तत्त्व 8. विद्या तत्त्व 
9. राग तत्त्व 10. काल तत्व 
11. नियति तत्त्व 12. पुरुष तत्त्व 
13. प्रकृति तत्त्व 14. महत्‌ तत्त्व 
15. अहंकार तत्त्व 16. मन तत्त्व 
17. श्रोत्र तत्त्व 18. त्वक्‌ तत्त्व 
19. चक्षु तत्त्व 20. रसन तत्त्व 
21. श्राण तत्त्व 22. वाक्‌ तत्त्व 
23. पाणि तत्त्व 24. पाद तत्त्व 
25. पायु तत्त्व 26. उपस्थ तत्त्व 
27. शब्द तत्त्व 28. स्पर्श तत्त्व 
29. रूप तत्त्व 30. रस तत्त्व 
31. गन्ध तत्त्व 32. आकाश तत्त्व 
33. वायु तत्त्व 34. अनग्नि तत्त्व 
35. जल तत्त्व 36. पृथ्वी तत्त्व 


1. _ इदमेव हि पर स्वातन्त्र्य यत्‌ स्वस्वरूप चेदकमव सत वञ्चत्वन अवभासयात्ता त-आनक जा - पर स्वातन्त्र्ये यत्‌ स्वस्वरूपं सत्‌ वेद्यत्वेन 3 यति।। तआनके, भाग्या पृः 
>> (क) यावन्न वेदका एते तावद्वेद्या: कथं प्रिये। वेदकं वेद्यमेक तु तत्त्वं नास्त्यशुंचिस्ततः ।। श्रीमदुच्छुष्मभेरने -- शिन्सूः, पृ-13 
(ख) भोक्तैव भोग्यभाबेन संदा सर्वत्र संस्थितः ।। स्पन्का०, 2/3 


3. 'स्वप्रकाश संविदेव एका तत्तदात्मना स्फुरति।।” तं-आ«वि-भार 1, पृः-103 
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इन छत्तीस तत्त्वों का विस्तार पूर्वक विवरण हम ऊपर चतुर्थ अध्याय में दे चुके हैं। अतः इनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है- 
1. शिवतत्त्व :— 

काश्मीर शैव दर्शन के 36 तत्त्वों में से प्रथम तत्त्व शिवतत्त्व' है। स्वतन्त्र संवित्‌ स्वभाव 
परमशिव जब अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से पारमाथक कार्य-कारणभाव से अपने अन्तर्गत अखिल विश्व 
को अवभासित करने की इच्छा करता है, तब उसके विश्वोन्मीलन की उस अवस्था को ही शिवतत्त्व 
कहते हैं।' तन्त्रसार के अनुसार पञ्चर्शकित स्वभाव परमशिव में चित्‌ शक्ति का प्राधान्य होने पर वह 
शिवतत्त्व कहलाता है।? शिवतत्त्व शिव और शन्ति का अद्वयरूप है। 
2. शक्तितत्त्व :- 

वास्तव में शिव और शक्ति तत्त्व नित्य और अभिन्न होते हैं, अतः इनकी अभिव्यक्ति शाश्वत 
एक साथ रहती है केवल औओपचारिकतावश शक्ति तत्त्व को दूसरा तत्त्व कहा जाता है। शकि्तितत्त्व में 
महेश्वर के आनन्द का प्राधान्य है। इस तत्त्व के कारण ही शिव तत्त्व अभिव्यक्त होता है। वास्तव में 
सभी तत्त्व परमसत्ता के शक्तिरूप स्पन्द ही हैं।* शिव ही अपने हृदय के इच्छा-ज्ञान-क्रियाओं त्रिकोण के 
माधुर्य से परिर्वधन उल्लास द्वारा अपने में ही स्थित विश्व को ईक्षण करने के लिए उन्मुख होने पर 
शक्ति स्वभाव वाला कहलाता है।” यदि शिव में विर्मश शक्ति न हो, तो वह 'अनीशवर' तथा जड़ हो 
जायेगें। शिव और शक्ति तत्त्व कदापि पृथक्‌ नहीं रह सकते। वे सृष्टि और संहार दोनों में संयुक्त रहते 
हैं- शिव ईक्षित के रूप में और शक्ति आनन्द के रूप में। वस्तुतः शिव और शक्ति तत्त्व आभासमात्र 
हैं, अपितु समस्त आभासों का बीज हैं। सम्भवतया शंकरचार्य और श्रीकृष्ण इसी को लक्षित करके 
क्रमशः प्रकृति को ब्रह्म और अपना मूलाश्रय बतलाया है।* तन्त्रालोक के अनुसार बाह्योन्मुख परमशिव 
की उन्मुखतारूप क्रिया ही शक्ति तत्त्व है। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति के समान शिव तथा 
शक्ति में नित्य तादात्म्य बना रहता है। शक्ति शिव की सर्जनोन्मुखता “अह-विमर्श” रूप है। अतः 
इसके परप्रमाता का अनुभव “अहमस्मि” होता है। वस्तुतः उक्त दोनों तत्त्व एक ही हिती? 
3. सदाशिव तत्त्व :- 

शैवदर्शन का तृतीय तत्त्व 'सदाशिव' है। इसमें इच्छाशक्ति का प्राधान्य रहता है। अपनी 
इच्छाशक्ति से अवभासित जगत्‌ को व्याप्त कर रहने वाला, समस्त प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह करने 
वाला परमशिव का ही रूप सदाशिव कहलाता है। सृष्टि के विकास में यह सदाशिव पहला तत्त्व है 
जिससे सत- का ज्ञान होता है। अतः इसे सदाख्य तत्त्व भी कहते हैं॥० इस दशा के अधिष्ठता भट्टारक 
सदाशिव' होते हैं तथा “अहं-इद॑” की अनुभूति होती है। “अहं” शिव का द्योतक है तथा “इदं” विश्व का। 


यदयमनुत्तरर्मूतजेच्छयाखिलमिदं जगत्स्रष्टुमा। पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः पणा प्यासा पसप स स्पन्दः प्रथमः शिवतत्त्वमुच्यते तज्जैः।। षट्रतरिन्तेन्स, काः 1, पू--1 | तज्जैः ।। पट्त्रिंश्तंन्सं, काः 1, पृः-1 
चित्प्रधाने शिवतत्त्वम्‌। तंञ्साः, पृ०-74 

आनन्दोच्छलिताशक्तिः सृजत्यामानमात्मना।। शिन्स्तोग्टी«उत्पलदेव 

सर्वाणि हि तत्त्वाणि भगवतः शक्तिरूपाणि स्पन्द एव।। ईन्प्रवि» भाः 3, पृः 265 

स एव विश्वमेषतु ज्ञातुं कर्तु चोन्मुखोभवेत्‌। रू 

शक्तिस्वभाव: कथितो हृदयत्रिकोणमधुमांसलोल्लासः।। महा“म”०, प्‌? 40 


6. मम योनिर्महद्बह्म। भ“गी» 14/3 ट 
7. तस्य। परमशिव। बहिरौन्मुख्येन व्यापारः शक्तितत्वम्‌। तंन्आ*्भा+ 6, ए० 50-51 


8. न शिवः शक्तिरहितो न शक्तितर्व्यतिरकिणी। 


न हिमस्य पृथक्‌ शैत्यं नाग्नेरौष्ण्यं पृथग्भवेत्‌।। शिन्द्र-3/2 
9. शिवशक्तिद्वैध॑ प्रकाशविमर्शस्वरूपं परमार्थत एकमेव तत्त्व प्रकटीभवेत्‌। विःभै्विः, पृः 22 


10. सृष्टिक्रमोपदेशादो प्रथममुचितं तत्सादाख्यं तत्वम्‌। ईनप्रशविः, भाः 2, पृः 191 
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अर्थात्‌ इस में प्राधान्य तो अहं का ही होता है किन्तु वह अस्फुट “इद” को अपना ही अंश समझता है। 
जैसे किसी कलाकार के मन में चित्र निर्माण के पूर्व चित्र की कल्पनामात्र रहती है वैसे ही सदाशिव 
स्थिति में अनुभव का “इदं” अंश धुंधले विचार के रूप में रहता है।' 

4. ईश्वर तत्त्व :- 

परमशिव की शुद्ध सृष्टि के आभास क्रम में ईश्वर तत्त्व का चोथा स्थान है। जिस प्रकार शिव 
की इच्छा का अन्तर्मुख स्पन्द 'सदाशिव' तत्त्व कहलाता है, उसी प्रकार उसके बहिर्मुख स्पन्द को 
'ईश्वरतत्त्व' कहते हैं।? इसमें इदन्ता का अंश भी अधिक स्फुट रूप से प्रकाशित होता है। इसमें “अहम्‌” 
अंश गौण रहता है, “इदम्‌” अंश की और ज्ञानशक्ति की प्रधानता रहती है। ईश्वरतत्त्व के प्रमाता 
'मन्त्रेश्वर' कहलाते हैं, जिनमें कोई मल नहीं होता। 

5. सद्‌विद्यातत्त्व :- 

'अहन्ता' और 'इन्दता' का अभेद बोध ही सद्विद्या तत्त्व है।* शिव से लेकर सद्विद्या पर्यन्त पाँच 
तत्त्व परमशिव की अभिव्यक्ति मात्र हैं। इस स्तर पर क्रियाशक्ति की प्रधानता रहती हे ७ यहाँ 
विषयीमूलक और विषयमूलक चेतना की बराबर अभिव्यक्ति होती है। शुद्धविद्या तत्त्व, सदाशिवतत्त्व 
और ईश्वरतत्त्व के अधिष्ठात्र-देवताओं का करणस्थानीय तत्त्व है।* जिस प्रकार परमशिव का 
बहिरौन्मुख्य शक्तितत्त्व अभिहित होता है, वैसे ही सदाशिव और ईश्वर का बहिरौन्मुख्य शुद्धविद्या तत्त्व 
कहलाता है।” 

6. माया तत्त्व :- 

भेदपूर्ण सृष्टि का सूचक यह छठा तत्त्व है। माया अनुभव को परिमित बना देती है।' अर्थात्‌ जो 
अहँ को इदै से और 'इद को 'अहं' से पृथक्‌ कर देती है, भेद उत्पन्न कर देती है, वस्तुओं को एक 
दूसरे से भिन्न कर देती है, वह माया है। माया से पृथ्वी तक की सृष्टि अशुद्ध सृष्टि कहलाती है, क्योंकि 
इसमें 'माया' की प्रधानता रहती है। यह परमशिव की अनेक शक्तियों में से एक है। माया को विमोहनी 
शक्ति भी कहते हैँ।॥० माया की तीन ग्रन्थियो से आणव, मायीय और कार्म मल उत्पन्न होते हैं। जिन्हें 
पाश भी कहते हें। अतः माया का तत्त्व, शक्ति और ग्रन्थयात्मक त्रिविधस्वरूप माना गया है।' काश्मीर 
शैव दर्शन में माया का स्वरूप तीन प्रकार से ्बणत है जड, व्यापक तथा सूक्ष्म। व्यावहारिक जगत्‌ में 
चिदात्मा से पृथक्‌ होने के कारण माया अचेतन है तथा इसके कार्य भी अचेतन हैं। भेदरूप सृष्टि करने 
के कारण यह जड़ कही गयी है क्योकि माया से भेदरूप पदार्थों का दर्शन होता है।” और कम नम मा से दरप पदाथा का दर्शन होता हे" और इस दर्शन के दर्शन के 
तत्र प्रोन्मीलितमात्रचित्रकल्पतया इदमशस्य अस्फुटत्वात्‌ इच्छाप्राधान्यम्‌।। षःत्रिंग्तः, पृः 3 
ईश्वरो बहिरून्मेष। ई-प्रश्का», 3/3 
ज्ञानशक्ति प्राधान्ये ईश्वरतत्त्वम्‌। तं-साः, पृः 74 
सामानाधिकरण्यं च सद्विद्याहमितं धियो।। ईःप्रमकाः, 3/3 
क्रियाशक्ति प्राधान्ये विद्या तत्वम्‌।। तंन्साआहः 8, पूः 74 
तदधिष्ठातृदेवताद्वयगतं “करणं” विद्यातत्त्वम्‌। ईःप्रशवि., भाः 2, 3/1/5 
यद्यपि परमशिवस्यैवेदमेकघनमैश्वर्यं तथापि तस्य यथा बहिरौन्मुख्येन व्यापारः शक्तिर्तत्वै तथा सदाशिवेशवरयोरपि 
विद्यातत्त्वम्‌। तंआःकिः, भाः 6, पृः 50,51 
8. तिरोधान मायाभिधापुनः। (ब्रःसूञशांभाः) 

9. परमेश्वरस्य भेदाबभासने स्वातन्त्र्यं लदेवाव्यतिरेकिणी । 

अपूर्णा प्रथनेन मीनाति हिनास्ति इति माया शक्तिः उच्यते।। तं०आग्टी«भा 6, पृः 116 

10. यदा भावा भेदेनदन्तयेब भासन्तेऽहमिति प्रमातृत्वेन च देहादिः तदा 
ईन्प्रन्कान्वृ» पृः 62 
11. एवं मायायास्तत््वग्रन्थिशाकत्यात्मक त्रिविधं रूपमुक्तम्‌। -स्वच्छः्तंन्टीः, भाः 5, पुः 481 


12. सा जडा भेदरूपत्वात्‌। —तंन्आम्भाः 6, 9/51 i मा 
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अनुसार ज्ञान की परिच्छिन्नता भी जडता का लक्षण है।' माया से युक्त अणु (जीव) चित्त प्रधान होता 
है।? माया ही मोक्ष इच्छुक जीवों को संसार में फंसाकर भ्रमाती है ७ परमार्थसार में भी वर्णनमिलता हेकि 
ज्ञान रूप प्रभु (शिव) माया के परिग्रहण से मलिन होकर पुरुष तत्त्व (जीव या पशु) बनता है ।* 
माया के पाँच कञ्चुक न 

कलादि पञ्च कञ्चुक अथवा माया को मिलाकर षट-कञ्चुक जीवात्मा के आन्तरिक आवरण 
कहे गये हें । इन पाँचों को माया के परिणाम या विस्तार के रूप में समझा जा सकता है । कंचुक नामके 
संकुचित शक्तियों से अपूर्णता में आबद्ध होने के कारण इन कंचुको को जीव का बन्धन या पाश भी 
कहा जाता है | 
7. कला तत्त्व :- 

यह माया की प्रथम सृष्टि है। काश्मीर शैव दर्शन में कला को तत्त्व रूप में शास्त्रीय मान्यता 
प्राप्त है क्योकि इसके द्वारा ही मानव को परिमित शक्ति की व्याख्या होती है। कला से ही प्रधान 
(प्रकृति) की उत्पत्ति होती है। परमेश्वर का परमार्थ स्वरूप गुप्त होने पर एवं अणु बनने पर जिसके 
द्वारा उसका सर्वकृत्व संकुचित होकर किञ्चितकर्तृत्व में परिणत हो जाता है, उसे कला तत्त्व कहते हैं।? 
8. विद्यातत्त्व :- 

यह माया का द्वितीय कञ्चुक है। माया के द्वारा स्वरूप संकोच हो जाने पर उस प्रमाता की 
सर्वज्ञता अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति भी संकुचित हो जाती है। इस संकुचित ज्ञानशक्ति का नाम ही विद्या' है।* 
9. रागतत्त्व :- 

क्षेमराज के अनुसार परमेश्वर की नित्य, परिपूर्ण तृप्ति नामक शक्तियों में संकोच भाव का 
उत्पन्न होना तथा माया से आच्छादित जीव का विश्व को आत्मभाव से न देख कर देह के प्रति आसक्ति 
का होना 'रागतत्त्व' कहलाता है। यह बुद्धि के धर्म “स्थूल राग” (अवैराग्य) से सूक्ष्मतर है।° 
10. कालतत्त्व :- 

परमेश्वर की नित्यता शक्ति ही संकुचित होकर 'कालतत्त्' कहलाती है।'° मैं कृश हूँ या स्थूल हुँ 
अथवा अमूक वस्तु मुझे पूर्वज्ञात थी, जानता हूँ तथा जानूगा आदि नाना प्रकार की कल्पनाएँ काल तत्त्व 
के द्वारा ही हुआ करती हैं। 
11. नियति तत्त्व :- 

नियति तत्त्व परम स्वातन्त्र्य एवं व्यापकत्व को सीमित कर निश्चित नियमितता का प्रसार करता 
है। इसके अनुसार एक निश्चित्‌ कारण से ही निश्चित कार्य की प्राप्ति हो सकती है, यथा अग्नि से ही 
धूम रूपी कार्य का निकलना हो सकता है। नियति के नियमों के अनुसार ही जीव में वस्तु-विशेष के 
प्रति राग उदय होता है।' 
प्रकाशपरिच्छिन्नत्वं जड़स्य किल लवणम्‌। -तं>आऽ्टीः, भाः 6, पृः 227 
चित्तमेव तु मायाप्रमातुः स्वरूपं-तन्मयो माया प्रमाता। -प्र*्हळ सूः 6, पृः 56 
भ्रमत्येव तान्‌ माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सा। -स्वच्छः तं? 10/1141 
मायापरिग्रहवशाद्‌ बोधे मलिन पुमान्‌ पशुर्भवति। -परनसान्काः-16 
कलाविद्यारागकालनियर्तिबन्ध उच्यते। -अनुग्प्रःपंः, श्लो--16 क 

वेद्यमात्रं भिन्नं : --तं*आ*०, आह?-9, पृ०- 

यमा सल ह या वाळकी | hr अ कीर्त्यते कला नाम।। घटति, श्लो०-8 
सर्वज्ञतस्य शक्ति: परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा। ज्ञानमुत्पादयन्ती विद्येति निगद्यते बुषैराये-1 > जद तिस स्लो 
द्रष्टव्य ई-प्रशवि>, भा-2, पृ>-209 
द्रष्टव्य प्रन्हर, पृ०-66 
नियतिः ममेदं कर्तव्यं नेदं कर्तव्यम्‌ इति नियमनहेतुः। -पराम्प्रा» ०-9 
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12. पुरुष तत्त्व :- कंचुको स्वरूपसंकोच हो जाने चिदात्मा परिमित हो जाता 
कोच हो जाने पर चिद जाता 
Husain च कका सत्या पुद्गल आदि विविध नामों से अभिहित किया 


है। इस परिमित आत्मा को ही अणु, जीव, Ee 1401 में ऐसा केवल दिखाई सा देता है तथा इस 
जाता है।' संकुचित 'अहम्‌' का नाम 'पुरुषतत्त्व' है। वास्तव र री ति वा हो होता है 
आभास के कारण ही वह पूर्णत्व से अणुत्व को प्राप्त करता है यथार्थ में तो वह परमाशन ला ह| 
13. हा ` को जो आनुभूति हैः उसमें से 'अहम्‌' अंश की अभिव्यक्ति पुरुष 
है और 'इदम' अंश की अभिव्यक्ति प्रकृति है। प्रकृति अपने गुणों की साम्यावस्था में रहती है। 
परमशिव द्वारा स्वस्वरूप का गोपनकर जीव रूप में भेद को अवभासित करते हुए विश्वरूपी प्रमेयतत्त् 
की प्रतीती ही 'प्रकृतितत्त्व' कहलता है। 
14. बुद्धि (महत्‌ तत्त्व) :- 

अन्तःकरणों में सर्वप्रथम सत्वगुण प्रधान “बुद्धितत्त्व” की उत्पत्ति होती है। यह एक स्वच्छन्द जड़ 
तत्त्व होने से प्रत्येक पदार्थ इसमें प्रतिबिम्बित होता है। 
15. अहंकार तत्त्व :- 

दूसरे अन्तःकरण को 'अहंकार' कहा जाता है। गुणों में विषमता आने पर रजोगुण प्रधान इस 
द्वितीय अन्तःकरण 'अहंकार' की उत्पत्ति होती है। 
16. मन :- 

तीसरे अन्तःकरण को 'मन' कहा जाता है। तमोगुण का परिणाम, संकल्प-विकल्प का कारण 
'मन' तत्त्व है। 
17-21. पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ :- 

जब मन में विषयों के ज्ञान करने की इच्छा होती है तो उनकी ग्राहक इन्द्रियों की उत्पत्ति हो 
जाती है। जिन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहा जाता है। ये क्रमशः श्रवणेन्द्रिय, स्पशेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और 
घ्राणेन्द्रिय हैं। 
22-26 पञ्च कर्मेन्द्रियाँ :- 

ये क्रमशः वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ है, जिनसे क्रमशः बोलना, ग्रहण कना, चलाना, 
विसर्जन एवं जनन अथवा आनन्दोत्पादन की क्रियायें सम्पन्न होती हैं। 
27-31 पञ्च तम्नात्राएँ :- , 

ये सामान्य (सूक्ष्म) गुणों से युक्त होती है। ये क्रमशः शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, 
रस तन्मात्रा और गन्ध तन्मात्रा कहलाती है। इनमें भेदक गुण नहीं होते हैं। 
32-36 स्थूलभूत :- 
वार क म अ A 90010 से स्थूल विषय बन जाते हैं, तो 

, वायु, ) स्थूल पञ्च महाभूतों की अभिव्यक्ति होती है। 
(घ) षड्ध्वा वर्गीकरण 
बिन्दु 4 त र pn pnp म ख कहते हैं। यह एक क्रियाशील 

वि या सृष्टि का मूल हैं सृष्टि की परावस्था में वाचक 


1. इदमेव च पञ्चर्विश पुस्तत्त्वमित्युच्यते, यत्‌ श्रीपूर्वशास्त्रपु पुमानिति अगुरिति पुद्नलमिति चोक्तमा ततः, 9 द्मे च {श पु , यत्‌ > 
भा०-6, पृ०-165 { चोक्तम्‌। --तं*आर्नवे*, 

2. सर्वो ग्राहको विश्वशरीरः शिवभट्टारक एव। --प्रन्ह*, पृ०-53 

3. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। -तंन्साः, पृः-83 
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और वाच्य, पद और अर्थ एक होते हैं। इसके अनन्तर सृष्टि की छः अध्वा या अवस्थाएँ होतीहै। जिन्हें षड्ध्वा 
कहते हैँ। 'अध्वा' का अर्थ हे शिवभाव को पहचानने का आणव मार्ग) इनका वर्णन इस प्रकार से है - 
प्रथम अध्वा (प्रथम अवस्था) 

प्रथम अध्वा वर्ण और कला की है। कला परमार्थ या अनुत्तर का वह पुरुष है, जिसके द्वारा वह 
सृष्टि के लिए शक्तिरूप में प्रकट होती है। परमशक्ति की विश्वोत्तीर्ण अवस्था को निष्कल कहा जाता हे, 
क्योंकि वह कला या सृष्टि के प्राकट्य से परे है। शिव की विश्वमय अवस्था सकल कही जाती है, 
क्योंकि वह सृष्टि से सम्बद्ध है। 

नाद-बिन्दु के अनन्तर जो कला का प्रयोग है, उसका अर्थ हे सृष्टि की एक “क्रमावस्था”। कला 
वह अवस्था है, जहाँ कि एक के अनन्तर आसदूश्ता या विभेद प्रकट होने लगता है। परावाक्‌ में वाचक 
और वाच्य एक होते है, द्वन्द्वभाव में विभिन्न होने लगते हैं। इस द्वन्द्रभाव या विभिन्नता का पहला अध्वा 
है-वर्ण और कलाकी विपरीतता। स्वामी प्रत्यागात्मानन्द सरस्वती ने अपने एक लेख में बहुत ठीक कहा 
है कि इस सन्दर्भ में वर्ण का अर्थ अक्षर, रंग या वर्ग नहीं है, प्रत्युत्‌ बिन्दु से जो वेद्य या अर्थ प्रक्षिप्त 
होता है, उसका एक प्रक्रियारूप है। इसलिए वर्ण का भाव है “अर्थ से सम्बद्ध प्रक्रिया-रूप का बिशिष्ट 
मान अभिसूचक”। वर्ण प्रक्रिया रूप है तथा कला विद्येय धम्र है। 
द्वितीय अध्वा (द्वितीय अवस्था) :- 

सूक्ष्म भूमि में परवर्ती अध्वा “मन्त्र' और 'तत्त्व' हैं। मन्त्र' सृष्टि के अगले क्रम तत्त्व का 
उपयुक्त “प्रक्रियारूप” या आधारात्मक व्यवस्था है। 'तत्त्व' सूक्ष्म निंमति का अर्न्तनहित सूत्र हैं। 
तृतीय अध्वा (तीसरी अवस्था) :- 

तीसरा और अन्तिम द्वन्द्व 'पद' और 'भुवन' का है। 'भुवन' भिन्न भिन्न स्तरों पर प्रमाताओं की 
प्रतौति के योग्य जगत्‌ है। 'पद' उस जगत्‌ की मानसिक प्रतिक्रिया और शब्द द्वारा वास्तविक निरूपण है। 

निम्नलिखित सारणी में षड्ध्वा संक्षेपतः इस प्रकार रखा जा सकता है :- 


वाचक (संख्या) वाच्य (संख्या) 
वर्ण (50) कला (5) 
मन्त्र (5) तत्त्व (36) 
पद (81) भुवन (118) 


वाचक की ओर से 'त्रिक' को 'कालाध्वा' कहते हैं, वाच्य की ओर से त्रिक' को 'देशाध्वा' कहते हैं। 
द “वर्णाध्वा” प्रमात्वरूप है। वह प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय का विश्रन्तिधाम है। वर्ण दो प्रकार का 
होता ह पर और मायीय। मायीय वर्ण अमायीय से उत्पन्न होते हैं। अमायीय वर्ण अकृत्रिम, 
संकोच रहित और अनन्त होते हैं। मायीय वणों में अमायीय वर्णो की वाचक शक्ति उसी र 
रहती है, जैसे आग्नि में उष्णता। Ms 
।। इति शम्‌।। 
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सहायक ग्रन्थ सूची 
ककल क ७८ “> कॅककिशॅर्शशर्शिर्शररंधरर्धर्धिोाशिशिशंशण 
ग्रन्थ के नाम लेखक/सम्पादक प्रकाशक सस्करण 
अजड्प्रमातृसिद्वि आचार्य उत्पलदेव 1 रहि आदत  करमीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 1921 / 
धि श्री सायणाचार्य विशवेश्वरानन्द वैदिक 2019 विः 
शोध संस्थान होशियारपुर 
इंश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका उत्पलदेव कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 1921 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाचिमर्शिनी अभिनवगुप्त कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 1918 
इंश्वरप्रत्यभिज्ञाचिमर्शिनी सम्पाः कृष्णानन्द सागर आनन्द कानन प्रेस, वाराणसी 1981 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृत्तिविमर्शिनी अभिनवगुप्त कश्मीर संस्कृत ग्रन्थाबली, श्रीनगर 1929 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा वृत्ति उत्पलदेव कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा और डॉ. जगीर सिंह अमर आर्ट प्रेस प्रथम/ 
सांख्यकारिका ४ मोती बाजार, जम्मू 2000 
ईशावास्योपनिषद्‌ सम्पा* आचार्य द्विवेदी चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी 1975 
ईश्वरसिद्धि आचार्य उत्पलदेव कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 1921 
ऋतकसूक्तसंग्रह डॉ. हरिदत्त शास्त्री साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ 1967 
ऋग्वेद सम्पा> पण्डित रामशर्मा संस्कृत संस्थान, बरेली 1982 
काश्मीर शैवदर्शन डॉ. बल्जिनाथ पण्डित श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत 1973 
शास्त्री विद्यापीठ, जम्मू 
काश्मीर शैवदर्शन डॉ. भंवरलाल जोशी चौखम्बा संस्कृत सीरिज 1957 
और कामायणी आफिस, वाराणसी 
काश्मीर शैवदर्शन मूल डॉ. कैलाश पति मिश्र अर्द्धनारीश्वर प्रकाशन प्रथम/ 
सिद्धान्त नबावगंज, वाराणसी 1982 
तन्त्रालोक भाग 1-12 अभिनवगुप्त कश्मीर संस्कृत ग्रन्थाबली, श्रीनगर 1918 
तन्त्रसार अभिनवगुप्त कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 1918 


तन्त्रसार 

तन्त्रसार 

नेत्रतन्त्र 

पूर्णता-प्रत्यभिज्ञा 
परात्रिंशिका तात्पर्यदीपिका 


परार्त्रिंशिकाविवरण 
परात्रिंशिकाविवरण 


पराप्रावेशिका 
पराप्रावेशिका 


पराप्रावेशिका 
प्राचीन भारतीय सभ्यता 
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सम्पा. महामहोपाध्याय 
पं. मुकुन्दराम शास्त्री 
सम्पा. परमहंस मिश्र 
सम्पा. ब्रजवल्लभ द्विवेदी 
आचार्य रामेश्वर झा 
विरचिता 


सम्पा. जगद्वरण शास्त्री 


अभिनवगुप्ताचार्य 
सम्पा. महामहोपाध्याय 


पं. मुकुन्दराम शास्त्री 
क्षेमराज 


सम्पा. माखनलाल कुलिलू 
सम्पा. प्रो. नीलकण्ठ गुरुटू 
के.के. त्रिपाठी र 


रिसर्च डिपार्टमैन्ट, 


1963 
श्रीनगर 
शक्ति प्रकाशन, वाराणसी 1985 
परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली 1942 


पण्डित श्री कामेश्वर झा 
नित्यनन्द संस्कृत विद्यालय मु.पो., पटसा 
श्री रणवीर संस्कृत पाण्डुलिपि 

अनुसंधान पुस्तकालय, जम्मू 

कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 1918 
रिसर्च डिपार्टमैन्ट ऑफ प्रथम/ 
जे. एण्ड के. स्टेट 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्यावली, दिल्ली 1937 


ईश्वर आश्रम ट्रस्ट, श्रीनगर 


1991 
वर आश्रम ट्रस्ट, श्रीनगर 1996 
साहित्य भण्डार, मेरठ प्रथम/ 
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कमक ग्रन्यकेनान न न ६ ग्रन्थ के नाम [सम्पादक प्रकाशक संस्करण 
क. प्रत्यभिज्ञादर्शनम्‌ माध्वाचार्य चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 1978 
30. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ राजानक क्षेमराज कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 1969 
31. प्रर्त्याभिज्ञाहृदयम सम्पा. जयदेव सिंह मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1983 
32. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ सम्पा. विशालप्रसाद नेशनल पब्लिशिंग हाऊस 1969 
33. प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ और डॉ. जगीर सिंह अमर आर्ट प्रेस, प्रथम। 
वेदान्तसार मोती बाजार, जम्मू 2000 
34. परमार्थसार अभिनवगुप्त कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली,श्रीनगर 1931 
35. परमार्थसारविवृति योगराज कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली,श्रीनगर 1931 
36. बृहदाराण्यकोर्पनिषद्‌ निगम वाणी विलास संस्कृत 1959 
पुस्तकालय, कांशी 
37. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ माध्वाचार्य तुकाराम जावजी, श्रेष्ठभिः 1917 
38. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ डॉ. रमाकान्त त्रिपाठी उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ 1975 
39. भगवद्गीता महर्षि वेदव्यास कश्मीर प्रताप स्टीम प्रेस, श्रीनगर 1955 
40. भारतीय दर्शन डॉ. राधाकूष्ण राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली . 1973 
41. भारतीय दर्शन डॉ. कुंवरलाल व्यासिशिष्य इतिहास विद्याप्रकाशन दिल्ली 1980 
42. भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय चौखम्बा ओरियन्टालिया,बाराणसी 1984 
43. भारतीय दर्शन विक्रमादित्य सिंह मोतीलाल बनारसीदास, 1978 
44. भारतीय दर्शन डॉ. उमेश मिश्र राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन प्रथम/ 
हिन्दी भवन, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ 1958 
45. भारतीय दर्शन का डॉ. नरेन्द्रदेव सिंह साहित्य भण्डार, 1973 
इतिहास शास्त्री, डॉ. हरिदत्त शास्त्री सुभाष बाजार, 
46. भारतीय साहित्य की डॉ. भोलाशंकर व्यास वाणी विलास संस्कृत 1969 
रूपरेखा पुस्तकालय, कांशी 
47. मालिनीविजयोत्तर तन्त्रम्‌ अभिनवगुप्त काश्मीर संस्कृत सीरिज, श्रीनगर 1922 
48. मालिनीविजयावार्तिकम्‌ अभिनवगुप्त काश्मीर संस्कृत सीरिज, श्रीनगर 1921 
49. महार्थमञ्जरी माहेश्वरानन्द कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर 1918 
50. राजतरङ्गिणी कल्हण मुन्शी राम मनोहरलाल 1960 
ओ.पब्लि., नई दिल्ली 
51. वेदान्तसार सदानन्द साहित्य भण्डार सुभाष नाजार,मेरठ 1973 
52. विज्ञान भैरव आगम रिसर्च डिपार्टमैन्य ऑफ 1918 
जे. एण्ड के. स्टेट 
53. शाक्तविज्ञानम्‌ सोमानन्द श्री रणवीर संस्कृत पाण्डुलिपि 
अनुसंधान पुस्तकालय जम्मू 
54. शारदातिलक टीका डॉ. चमनलाल गौतम संस्कृत संस्थान ख्त्राजा द्वितीय/ 
कुतुबमिनार, बरेली 1977 
छु; शिवदृष्टि सोमानन्द आर्यभूषण प्रेस, पूना शहर 1934 
जू शिवदृष्टि राधेश्याम चतुर्वेदी वाराणसेय संस्कृत संस्थान 1986 
57. शिवदृष्टिवृत्ति उत्पलदेव चौखम्बा संस्कृत सीरिज प्रथम 
58. शिवमहिम्नास्तोत्र आचार्य पुष्पदन्त मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1920 
दु शिवस्तोत्रावली उत्पलदेव चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी 1964 
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प्रकाशक सद्धा प्रकाशक संस्करण 


सि 1 सेखकसपक म 


श्रीस्वामी विष्णुतीर्थ 
आचार्य भास्कर 
जानकीनाथ कोल 
क्षेमराज 
भट्टकल्लट 
स्वामी श्रीराष्ट्रगुरु 


केलाशर्पाते मिश्र 
,बलजितनाथ पण्डित 
डॉ. श्रीधर तिवारी 


क्षेमराज 
भट्टनारायण 
वसुगुप्त 

क्षेमराज 

राजानक क्षेमराज 
भट्टकल्लट 
उत्पलदेव 
माध्वाचार्य 

ईश्वर कृष्ण 
क्षेमराज 

श्री जीवानन्द 
विद्यासागर भट्टाचार्च्येण 
श्री वाचस्पति गेरोला 


श्री हंसराज अग्रवाल 
डॉ. रमाकान्त 


Prof. Dr. Kantichander 
Pandey 


Dr. B.N. Pandit 


Dr. RK. Kaw 


| ग्रन्थ के नाम लेखक/सम्पादक 

60. शिवसूत्रप्रबोधनी 

61. शिवसूत्रवार्तिक 

62. शिवसूत्र विमर्श 

63. शिवसूत्रविमर्शिनी 

64. शिवसूत्रवृत्ति 

65. शिवसूत्र एवं 
स्पन्दकारिका 

66. शैर्वासेद्वान्त दर्शन 

67. शैवदर्शन 

68. शैवधर्म का विकास 

69. षटत्रिंशत्तत्वसन्दोश 

70. स्तवचिन्तामणि 

71. स्पन्दकारिका 

72. स्पन्दनिर्णय 

73. स्पन्दसन्दोह 

74. स्पन्दसर्वस्व 

75. सम्बन्धसिद्धि 

76. सर्वदर्शन संग्रह 

Tic सांख्यकारिका 

78. साम्बपञ्चाशिका 

79. सारदातिलकम्‌ 

80. संस्कृत साहित्य का 
इतिहास 

81. संस्कृत साहित्य का इतिहास 

82. संस्कृत साहित्य का 
नवीन इतिहास 

83. Abhinavaguptaan 
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Philosophical study 

84. History of Kashmir 
Saivism 

85. Pratabhiyna 

86. Siva Sutras 
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